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निवेदन 


महे श्वरपरावतार आचार्य श्रीशझ्डर स्वामी-प्रणीत-स्तोत्र बहुत 
ही उत्तम ्वं शिक्षाप्रद है, जो भक्ति, ज्ञान, एवं वैरांग्यके प्रतिपादक, 
अत्वन्तरोचक, गन्भीर, शान्ति एवं सुखग्रद हैं। इन स्तोन्नोंके अब- 
लम्बनसे अनेक मुमुक्षु भक्तजन, अनायास ही इस दुस्तर अपार 
संसार-समुद्रके पार होगये हैं, होरडे हैं और होते रहेंगे । स्तोत्र 
कल्याण -प्राप्तिमें बहुत ही सहायक हैं, इनसे संसारंका बहुत ही कल्याण 
हुआ है, एवं हो रहा है| इसलिये अपने “विश्वनाथ! प्रेमी जिज्ञासु- 
महानुभावोंके लिये मैंने पूज्यवर आचार्यप्रवर श्रीमहामण्डलेश्वरजी 
महाराजकी आज्ञानुसार इन॑ स्तोत्रोंका हिन्दी भाषामें यथामति अनुवाद 
किया है | आशा है कि-गुणम्राही पाठक्मण इनसे छाभ्र उठाकर 
मेरे परिश्रमको सफल करेंगे। -. । 
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भूमिका 


भारतवरषकी वर्तमान अवस्थाका यदि इस समय कुछ भी समाधान 
न किया गया तो यह निश्चयपूरंवक कहा जा सकता है कि-निकट- 
भविष्यम इस असाध्य-व्याधिका कुछ भी ग्रतिकार न हो सकेगा | 
धम, जाति और देशका निर्वाणोन्मुख दीपक सदाकेलियि अन्धकार 
के गर्भ विलीन हो जायगा | 

भारतीय संस्कृति और अपने सिद्धान्तोंकी रक्षा करना; धर्म, 
देश एवं जातिकी रक्षा करना है । भारतीय-शात्रोंको सुरक्षित रखने 
केलिये विधिपूर्वंक उनका पठन-पाठन और उनके सिद्धान्तोंका 
. अ्रचार करना शान्तिके मूलतत्वोंका प्रचार करना है | 

अरस्तुत-उस्तकर्म आद्य जगदूगुरु श्रीखामी शझ्कूराचार्य विरचित- 
स्तोत्रोंका संग्रह और संक्षेपमें उनके जीवन-चरित्र पर प्रकाश डालने 
का प्रयक्ञ किया गया है । 

_ बोद्ध-कालीन भारतवर्षके इतिद्ासमें, वैदिक-सम्यताके जन्म- 

: दाता; बेद, दर्शन, उपनिषद्‌ और पुराण-स्मृति आदि ग्रन्थोंके अस्ति- 
: त्वकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ शह्डराचार्य ही थे। 

भगवान्‌ शक्लूराचार्यने उस समय अवतार लिया था जब भारत _. 
वर्षका कोना-कोना पारस्परिक-धर्मविद्वेघीभी घधकती हुई प्रचंण्ड-ज्वाला 


से बैदिः संस्कृतिकों भस्म | कशना चाहती भी. 0५ 60527607 ' 


024 0 
उस धर्मक्रान्तिके युगमें परमपदास्पदू भगवान्‌ शछ्ूराचार्यने 
बेदान्त दर्शन-दशोपनिषत्‌ और भगवद्गीता इन तीनों ग्रन्थों पर अपने 
भाष्य-निमीण किये । 
जिन्हें आज भी 'अ्रस्थानत्रयी” के नामसे सम्बोधित किया जाता 
है। प्रस्थानत्रयीमे प्रद्धत्ति और निदृत्ति-मागोंका तात्तिक-विवेचन 
किया गया है । 


प्रव्नत्ति और निदृत्ति 


शास्रकारोंने प्रदृत्ति और निदृत्तिकों ही 'जीवन! कहा है | 
प्रवृत्ति परायणता किसी कार्य-निवीहकी ओर छेजाना चाहती है और 
निवृत्तिका विषय है-निन्दित कार्योसे छुटकारापानेके लिये विद्ञुद्ध- 
आत्म-चैतन्यकी प्राप्ति । यदि इन दोनों शक्तियोंका तात््विक-विवेचन 
किया जाय तो यही कहना पड़ेगा कि-प्रबत्ति और निवृत्ति शरीरंके 
एकीकरणका नाम है। शरीरके अमावमें न प्रवृत्ति है और न 
निवृत्ति | बन्धनके पश्चात्‌ ही मुक्त होनेकी चिन्ता सताती है। जिसे 
बन्धनोंने घेरा ही नहीं, बह क्या मुक्त होगा ? वह तो खय मुक्त है | 

बेदान्त-दशन भगवान्‌ क्ृष्णद्वैपायन ( श्रीव्यासदेव ) प्रणीत _ 
है । इन्हीं वेदान्त-सूत्रोंको ब्रह्मसूत्र अथवा शारीरिक-सूत्र कहते हैं । 
*. त्रह्मविद्या-सम्बन्धि उपनिषद्‌ अन्य भिन्न-मिन्न ऋषियोंद्वारा 
प्रकट हुए ये । उपनिषद्‌ ग्रन्थोंमें अनेक मार्गों मुक्ति-मन्दिरमें जाने 
का संकेत किया है 


| 
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तीसरा ग्रन्थ है मगबहीता । इस गीताका गुण-गान उस.समय 
हुआ था जब अजुन विरक्त बनकर युद्धके मेदानसे भागना चाहता था। « 


- अपरोक्त तीनों प्रन्थोंके भाष्य ही भगवान्‌ शह्कराचार्यकी विवे- 


... च्चनात्मक कृति हैं । इन ग्रन्थोमें संसारकी असारता और ब्रह्म-विद्याका ' 


निरूपण किया है | 


इसके अतिरिक्त भगवान्‌ शह्लराचायने संसारकी समस्त बाधा- 
. ओंसे मुक्त होनेकेलिये अनेक स्तोत्रोंका निमोण किया | - 

| प्रातःस्मरण स्तोत्रमं केवल स्तुति ही प्रधान हो. यह नहीं कहा 
जासकता, क्योंकि इन स्तोत्रोमें मगवान्‌ शज्लराचार्यकी उन अनुभूतियों 
का संक्षिप्त वर्णन है जिनके कारण उन्होंने बोद्धों पर विजय प्राप्त 
की थी | कौनसी विशेषता बौद्धोंमे न थी! जिनके कारण उन्हें हार 
<  म्ाननी पड़ी | पुस्तकके २७ वें पृष्ठले छेकर १२१ पृष्ठ तक संसारके 
: बाहरी रूपरज्ञकी खूब समालछोचना की है । 


है जगदूगुरुके हार्दिकमाव अबतक संस्कृत भाषा-भाषियोंके लिये . 
सुलभ ये, परन्तु अब हिन्दी-भाषा जाननेवाले प्रेमी महानुभाव भी 


प्रस्तुत पुस्तकका सबसे सस्ता संस्करण पढ़कर भगवान्‌के धार्मिक 
बिचारोंका रसाखाद कर सकेंगे | | 
--प० रामेश्वरप्रसाद पाण्डेय, 
साहित्याचाय । _ 
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थानत्रयोमाष्यकार आद्य जगदूगुरु आचोय्यअ्रबर 
श्रीमच्छुड्डरभगवत्पाद 


५ 


/ 


आयद्यजगद़्गुरु भगवान श्रीशझ्नराचाये . 
भगवत्पादपादाव्ज-छन्द्व दन्द्रनिवहदेणम्‌ | * 
सुरेभ्वराद्सिद्भ्ुज्ञ-रवलूम्बितमाभजे ॥ _. 

' जगदूगुरु भगवान्‌ आचाय श्रीशहझ्लुरखामीजीका प्रातःस्मरणीय 
नाम, प्रकाण्डपाण्डित्य, योगसिद्धि, त्रह्मनिष्ठा एवं महनीय विपुल-कीर्ति, 
अदूभुतचरित्र आदि आज भी किसीसे छिपा नहीं है । आप साक्षात्‌ 
देवाधिदेव कैछासवासी भगवान्‌ श्रीशझ्डरके पूर्णावतार हैं, समस्त जगतके 
गुरु एवं दशनामसंन्यासियोंके प्रधान आचार हैं, आपके आदशजीवनकी 


अलौकिकताको देखकर इस बातमें लेश भी सन्देह नहीं रह सकता । 


बैदिक-धर्मकी नौका बौद्ध-कापालिक आदि  नास्तिक-सागरमें 
इबती हुई देखकर कैासवासी भगवान्‌ महादेवका अचल सिंहासन 
भी डोड उठा । तत्काछ ही अनेक आक्रमणोंके अन्धकारमें बिद्युतकी 
तरह देदीप्पमान होकर भगवान्‌ श॒झ्भर, दक्षिण देशके सुरम्य केरल 
प्रदेशके अन्तगत काछटी नामक ग्राममें वेदशाल्र-पारज्ञत, शिवभक्त, 
धंमनिष्ठ 'शिवगुरुः नामक ब्राह्मणके गृहमें 'सती दंवी” के गर्भसे 
अवतीण्ण हुए |. 

आप एक वर्षकी आयुमें अपनी मातृ-भाषा संस्क्ृतमें बातचीत 


करने लगे थे, दो वर्षकी आयु माताकी शिक्षासे समग्र पुराण एवं 


महाभारत आदि इतिहासोंकों कण्ठस्थ करने छंगे थे, एवं पांच वर्षकी 
आयुमें उपनयन धारणकर गुरुके पास वेदादि शास्रोंको पढ़नकेलिये 


. गये थे । छात्रावस्थामें ही आपने एक दरिद्री ब्राह्मणीके गृहकों सुवर्णके 


आमंलोसे भर दिया था, जिसने मिक्षाके लिये आपको अपना सर्वख्व एक 


आमलाकोब्ड़ी अद्याअतिपेक विशाधा। जिसका वह असल कुछ था । 


हि! 
रे, 
( ख्र॒ ) रे 

रु | 

..॑. आप दो वर्षमें ही समस्त वेदशाल्रोंका अध्ययनकर प्रकाण्ड | 
पण्डित हो गयेये, और अनेक छात्रोंको विद्या पढ़ातेथे | केरल देशके. 

राजाने आपकी महनीय-कीर्ति सुनकर मन्त्रीके द्वारा बहुत धन भेंट 

कर आपको अपनी सभामें बुलाना चाहा, परन्तु जब आपने सब धन | 

वापिस करदिया, और वहाँ नहीं गये, तब राजा स्वयं आपके समीप 

आकर शिष्य बन गयाथा । | 

आपने आठ वर्षकी आयुमे ही संन्यास ढेनेका विचार किया, 

और मातासे आज्ञा माँगी, परन्तु पुत्र-बत्सला मातान आज्ञा नहीं दी | : 

आखिर आप एक दिन माताके साथ समीपकी नदीमें स्नान करने ! 

गये, और वहाँ आपने अपनी अद्भुत योगशक्तिसे माताको विचित्र 

दृश्य दिखाया, कि-एक ग्राह ( मकर ) आपके पैरको पकड़कर गहरे 

पानीमें खींच रहा है, और आप पानीमें डूबने छंगे हैं | उस समय 

आपने मातासे कहा कि-है माता ! यदि तुम मुझे संन्यासी होनेकी 

आज्ञा देदो तो इस भयह्ूर ग्राहसे मुक्त होकर में बच सकता हूँ | 


जब पुत्र-प्राणा आते माताने अपने प्यारे इकलौते पुत्रकी आकस्मिक 
मृत्युके भयसे तत्काल ही संन्यासकी आज्ञा दे दी, तब आपने अपनी 
लीला सम्बरण करली | तंटके ऊपर आकर आपने माताकों उपदेश 
दिया, वह 2 पु 
.प्रबलानिलचेगवे कित स्वजचीनांशुककोडिचजल्े टिचअले । 
अपि सूढमतिः , कुरुते कः स्थिरबुद्धिमम्बिके ॥ 
कति नाम खुता न छालिताः, कति वा नेह वधूरभुञि दि। 
कु तेक्च ताः क् वा वयं, भवसकह्ञःखलु पान्थसकज्ञम: ॥ 
' अमतां भववत्मनि भ्रमा, चदिकिशित्सुखमम्ब | कक्षये।.. 
तद्वाप्य चतुथथमाश्नमं, प्रयतिष्ये भववन्धमुक्तये॥ - 
इस प्रकार आपने माताको उपदेश देकर, एबं उसके योगक्षेम 
का अ्रबन्धकर, उनसे बिदाली, और नर्मदातठनिवासी श्रोत्रिय-अह्मनिष्ठ . 
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श्रीगोविन्दभगवत्पादाचार्यजीके समीप जाकर संन्याक्षदीक्षा छेली, गुरुदच 
ने आपका नाम श्रीशज्भुरभगवत्पाद रक्‍्खा | 

कुछ समय आप श्रीगुरुदेवकी सेवामें रहकर एवं गुरुसे वतल्मई 
हुई योगसाधनाको कर, पूर्ण सिद्धयोगी होगये। एक दिन जब गुरुदेव 
समाधिमें थे, तब वड़े जोरोंकी व्षी होनेके कारण नमंदामें पानीकी 
महती बाढ़ आयी । नमदातठक छोगोंका गृह तथा आश्रम भी पानीसे 
घिर गया, छोग त्राहि-त्राहि पुकारन छगे, उस समय दयालु शह्छूर 
खामीने छोगोंके दुःख मिटानेके लिये छोटेंस कमण्डलुमें सारे पानीको - 
भर लिया | जत्र गुरुदेव समाधिसे उठे, तब आपका दिव्य-प्रभाव 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए । गुरुदवने योगदृष्टिस गौरकर देखा कि- _ 
“अहो साक्षात्‌ भगवान्‌ महादेव ही अवतार लेकर मेरे शिष्य बने हैं? | 
गुरुदेव भगवान्‌ श्रीशझ्टूरकी बार-बार प्रशंसा कर अपनेको धन्य 
समझने लगे | । 

गुरुदेवकी आज्ञासे आपने ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तदशन ) के ऊपर 
अद्गैत शारीरिक-भाष्यकी रचना की, पश्चात्‌ आप अपने अवतार कांय 
करनेके लिये विश्वनाथपुरी श्रीकाशीजी पधारे, और वहाँ बैदिकधर्मके 
विरोधियोंको हराकर वदिक अद्दैत-सिद्धान्तका प्रचुर-प्रचार किया, 
जो आज भी वह सिद्धान्त श्रीकाशीजीमें अक्षुण्णरूपसे विद्यमान हैं। 
कहते हैं, साक्षात्‌ विश्वेश्र भगवान्‌ विश्वनाथ चाण्डाल वेषमें आपके 
सामने प्रकट हुए, और आपसे वादविवाद किय | चाण्डालके अद्भत 
शाब्रार्थसे चकित होकर आपने योगदृष्टिसे साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथको_ 
चाण्डालके रूपमें सामने देख वन्दना.की । चूँकि काशीमें विशेष 
करके भगवान्‌ विश्वनाथ साक्षात्‌ मूर्तिमान होकर विराजते हैं । भगवान्‌ 
* विश्वनाथने अपने असछी खरूपका दशेन देकर समस्त भारतवपषमें 
बैंदिक-धूर्मके प्रचारकी आज्ञा 
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इसी तरह विष्णुके अवतार भगवान वेदव्यासने आपके सामने 
व्राह्मणके रूपमें प्रकट होकर आपसे शाझ्नार्थ किया, पश्चात्‌ जंब आपने 
योगदष्टिसे व्यासदेवकों पहिचानकर उनकी स्तुति की और खरचित 
ब्रह्मसूत्र-भाष्यकों दिखाया, तब व्यासदेवजी अल्यन्त प्रसन्न हुए, और 
कहने लगे कि-साक्षात्‌ शझ्कर महादेवक बिना मरे गूढ़ सूत्रोंके वास्त- 
विक आशयको और कोई भी नहीं जान सकता है; क्योंकि ब्रह्मा-विष्णु- 
महेश्वर.ये तीनों देवता समान कोठिके हैं, उन्हींको समान ऐश््, 
समान-शक्ति एवं समान-ज्ञान हैं, अतः इस प्रकारका यथार्य भाष्य 
बनानेवाले आप साक्षात्‌ महादेवके अवतार श्रीशन्जर हैं । पश्चात्‌ व्यास- 


देवजीने इस अद्वैतभाष्यका प्रचार करनेकी आझा दी, और आपकी 

आयु १६ वर्षसे ३२ वर्ष पर्यन्त होनेका बरदान देकर अन्तर्ध्यान होगए। 
तत्पश्चात्‌ आपने तमाम भारतवर्षके कोने-कोनेमें म्रमणकर नास्तिक 

मतोंका खण्डनकर वैदिक अद्वैत सिद्धान्तका प्रचार किया और चारों कोने. 


में चार विभिन्न मठ स्थापन किये, एवं काशी-काञ्नी आदि स्थलमें भी 


मरठोंकी स्थापना की | 


..._ कुछ समय आप बदरिकाश्रमके ज्योतिर्मठमें रहे, वहाँ आपने परम- 


विरक्त जुकदेव मुनिके शिष्य, अपने गुरुदेवके गुरु भगवा 
+ न्‌ गौड़पादा- 
चार्यजीके दर्शन किये। उन्होंने आपको माण्डक्योपनिषद्के ऊपर खर- 


चित कारिकाएँ दीं। उनकी आज्ञासे आपने ईश,केन आदि दश उपनिषद्‌, _ 


: गौड़पादकारिका तथा श्रीमद्भगंबद्वोता पर अपूव अद्दैतभाष्य लिख । तथा 


विष्युशतहस्ननाभभाष्य,सनत्यु जातीयभाष्य आदि भाष्य एवं उपदेशसाइखी _ 


विवेक-चूड़ामण आदि अन्य ग्रन्थ तथा किंतने ही रोचक स्तोत्र रचें। 


जो आज भी सूर्यकी तरह विद्यमान हैं, जिनसे मनुष्य जातिका महान क्‍ 


कल्याण होरहा है | 


आपके पास कई सैकड़ों, संन्यास, अह्माचारी शाहिरहुकर उन जद । 
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तमाष्योंका सतत अध्ययन करते थे| उस संमय आपकी शिष्यमण्डलीमें 
एक सनन्दन नामका प्रधान शिष्य था,जिसको आपने अपने समग्र भाष्यों 
को तीन बार पढ़ाया था। एक दिन आपने गड्जापारम रहनेवाले उस सन- 
न्दनको शीघ्र ही अपने पास आनेके लिये पुकार की । उस समय गुरुके : 
पास आनेके लिये नौका आदि कुछ भी साधन नहीं था, तब अनन्य 
गुरुभक्त सनन्दन अपने मनमें इस प्रकार विचार करने छगा-- 
संतार्किएनवधिसंखतिसागरस्य, 
कि तारयेन्न सरितं गुरुपादभक्तिः | 

ऐसा दृढ़ निश्चयकर तत्काछ ही वह शिष्य गद्णाजीम कूद पड़ा, 
भगवती गज्जा जी भी इस शिष्यकी विश्वुद्ध गुरुमक्ति एवं अपूर्व साहस देख 
कर प्रसन्न हुई, और उसके प्रत्येक पादके नीचे खर्णमय कमल लगा दिये, 
जिन्होंके ऊपर वह अपने .पादोंको रखकर निर्विन्न गुरुदेवके पास ज॑ 
पहुँचा । गुरुदेव भगवान्‌ शझ्डूरखामी इस शिष्यकी अछोकिक श्रद्धाभक्ति 
* को देखकर अति ग्रसन्न हुए और तबसे उसका 'पतद्मपाद? ऐसा अन्बथ 
नाम रक्‍्खा, क्योंकि वह गड्भाजीस निर्मित कमछोंमें अपने पादोंको रख 
कर इस पार आया था | वही शिष्य आगे शारदापीठके प्रधान पद पर 
आरूढ़ होकर एवं 'पश्चपादिका” आदि ग्रन्थोंको रचकर 'पद्मपादाचार्य! 
नामसे प्रसिद्ध हुआ था । 

तत्पश्चात्‌ आपने पुनः भारतमें श्रमण किया, बचेहुए अपने 
विरोधी द्वैतवादियोंको शात्रार्थमें हराया और अपने केवलद्वैत सिद्धान्त 
एवं भगवद्धक्तिका प्रचुर प्रचार किया । ब्रह्मविज्ञानके साथ-साथ आपकी 
मगबद्धक्ति एवं योगसिद्धि भी अपूर्व थी, इसमें प्रमाण आपका आदरी- 
जीवन एवं आपके ग्रन्थ दे रहे हैं | 

एक दिन आप. भिक्षाके लिये एक नगरमें जा रहे थे, वहाँ एक 


ढ़ ६ १ 
बूढ़ा अह्लूणू व्याकरणकी इन करए। धातु कस कड़ा था । 


( चञ॑ ) हक 


इसकी ऐसी दशा देखकर आपने उस्ती समय उसको उपदेश देना 
प्रारम्भ किया | वह यह है-- 
प्रत्ति सं्रिद्दित मरणे, नहि नहि रक्षति डुछजू करणे। 
भज गोविन्द मज गोविन्द, गोविन्द भज शूढमते !॥ 
आपकी अलोक्षिक विद्वत्ताको देखकर बड़े-बड़े नामी पण्डितोंके * 
भी छक्के छूट जाते थे, आपके सामन जबान खोलनेके लिये कुछ शहूर ही 
नहीं रहता था उस समय एक नर्मदातट निवासी मंण्डनमिश्र नामका बड़ा- 
भारी विद्वान्‌ था। वह पूर्वमीमाँसा शाखत्रका पूर्ण वद्वान्‌ व अनुयायी था । 
जिसके बनाये हुग'विधिविवेक'आरदि ग्रन्थरज्ञ आज भी मौजूद हैं। उसकों 
अपने पाण्डिल्यका पूर्ण अभिमान था, वह समझता था कि--मेरे समान 
 पृथ्वीमें और कोई विद्वान नहीं है। द 
इसके बृत्तान्तकों सुनकर शात्रार्थकेशरी आचार्य शहझ्करखामी 
फौरन ही अपनी योगसिद्धिके प्रभावने आकाशमार्गसे उसके बन्द गृहके 
भीतर जापहुँ चे। वहाँ वह श्राद्ध करता था। श्गूरस्वामीने उससे शाख्रार्थकी 
मिक्षा माँगी। वह भी ऐसा चाहता ही था। 'जो पराजित हो वह विजेताका 
आश्रमपरिवतन कर शिष्य बन जाय ऐसी आपसमें दृढ़ प्रतिज्ञाकर दोनों 
का शाल्ार्थ होना निश्चित होगया, और दोनोंकी सम्मतिसे उसकी धर्म- 
पत्नी प्रसिद्ध विदुषी सरखतीको मध्यस्थ पदपर नियुक्त किया गया |. जो 
साक्षात्‌ सरखतीका अवतार थी। दोनोंके कण्ठमें पृष्पमाछा पहिनाकर . 
सरखती कहने लगी कि-जो हार जायगा उसके कण्ठकी माल सूख 
जायगी | शाल्ञार्थ प्रारम्भ होगया। मण्डनमिश्र द्वैतवादको अनेक प्रमाण 
एवं युक्तियोंसे सिद् करता था, और श्रीशझ्जरखामी उन्हींका खण्डनकर 
अद्वतवादका प्रबल-अकाव्य-युक्ति-तर्क प्रमाणादिसे समर्थन करते थे । 
- आखिर, सात रोजके बाद मण्डनमिश्रके कण्ठकी माछा सूख गयी | 
मण्डनमिश्रने अपनी हार खीकार ली, और दैतवादको अवैदिक निश्चय 
(0॥ 
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किया। अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार वह श्रीशझ्लरखामीका संन्यासी शिष्य 
बन गया। आपने उनका संन्यासाश्रमका 'सुरेश्वर' ऐसा नाम रक्‍्खा | 
जिनने गुरुदेवकी आज्ञाप्ते बृहदारण्यकोपनिषत्‌ आदिके अद्वैत शाहझ्टर- 
भाष्योंके ऊपर विद्वत्तापूर्ण बृहत्‌-वार्तिक ग्रन्थ लिखें, तथा नेष्कर्म्य सिद्धि 
आदि अनेक अद्दैत-वेदान्तके खतत्त्र ग्रन्थ भी रचे। जिन्होंका आज भी 
सर्वत्र प्रचार है| वे ही पश्चात्‌ श्वज्ञेरी पीठके प्रधान पदपर आरुढ होकर 
'सुरेश्वराचारय्य' वार्तिककार' विश्वरूपभारती” आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुये। 

उस समय सरखतीके साथभी आपका शाख्रार्थ हुआ, परकायप्रवेश 
आदि योगसिद्धियोंके प्रभावसे आपने सरस्वतीको भी परास्त किया | 

इसके बाद आपके पास एक “गिरि! नामका साधन चतुष्टय सम्पन्न 
शिष्य आया। जिसको संन्यासदीक्षाके समयमें आपसे महावाक्यका उप- 
देश सुनते ही समाधि लग गयी थी | वह आपकी सेंवाके समयमें समाधिसे 
जाग्रत होता था एवं अन्य समयमें प्रायः समाधिस्थ ही रहता था। यद्यपि 
वह प्रथम कुछ विशेष छिखा पढ़ा न था,तथापि आपके दिव्य क्ृपा-कयक्ष 
सेह्दी सकल वेद-शात्रों का पारद्नत घुरन्धर विद्वान हो गया था। जिनके 
बनाये हुए तोटक आदि ग्रन्थ आज भी विद्यमान हैं | पश्चात्‌ वही ज्योति 
पीठके प्रधान पद-पर आरूढ होकर “तोटकाचार्य! “आनन्द-गिरि' 
'सिद्धगुरुः आदि नामोंसे प्रसिद्ध हुये | 

भारतकी इस यात्रामें एक दिन आप एक जगह समाधिमे बठे थे, 
उस समय आपको योगदृष्टिसे यह भान हुआ कि-अपनी बृद्धा-माताका 
मृत्यु समय समीप आगया है, माता मुझे याद कर रही हैं, अतः उनके 
समीप जाना १रम आवश्यक है, ऐसा विचार-कर आप अपनी मण्डछीकाः 
कार्य-भार पद्मपादांचाय्य॑जीको सुपुर्द कर शीघ्र ही आकाश मार्गसे मांताके 
पास जा पहुँचे | माताको नमस्कारादि करनेके बाद माताकी इच्छानुसार 
अपने श्यामसुन्द्र विष्णु भगवानका साक्षात्कार कराकर माताजीको सदा | 
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के लिये बैकुण्उ-धाममें भेज दिया | और आप अपनी मण्डलीमें आगये । 
. उस समय आपके समीप एक जड़ बालकको लेकर एक ब्राह्मण 


आया | नमस्कारादि करके उसने कह्यकि-भगवन्‌ ! यह वारूक कुछ भी 


बोलता नहीं है, एवं वालकोचित चेष्टा भी नहीं करता है, जड़वत्‌ रहता 


है, यह ऐसा क्यों है ? बाठककी मौन प्रसन्न योगमयी मुख-मुद्दाको 


देखकर शह्डरस्वामीन उसको सम्बोधन करके पूछा कि--- 
कस्त्वे शिशो ! कस्य कुतोषसि गन्ता, 
2 कि नाम ते त्व कुत आगतो5सि । 
एतन्मयोक्त बद चार्भक ! त्वें, 
मत्पीतये प्रीतिविवर्धनोषसि ॥ 
नाई मजुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्ाः । 
नत्रह्मचारी न ग्रदी वनस्थो भिक्षु्न चाह निज्वोधरूपः ॥ 
इसी तरह १४ छोकोंसे इस बालकने अपने झुद्ध खरूपका परि- 
चय दिया। व छोक 'हस्तामलकर्तोत्र” के नामसे आज भी प्रसिद्ध हैं, इस 
अदूमुत चमत्कारको देखकर उस ब्राह्मणन इस बाल्कको आपके चरणों 
मे समपण किया | आपन इस बाल्कको पूर्ण सिद्धयोगी जानकर संन्यास- 
। दीक्षासे विभूषित कर “हस्तामछक” इस अन्चर्थ नामसे प्रसिद्ध किया, 
क्योंकि उसको हथेलीमें रक्खे हुए आमलेकी तरह आत्मतत्त्वका साक्षा- 
त्कार था | वही पश्चात्‌ गोवर्धन-पीठके प्रधान पदपर आरूढ़ होकर 
“हस्तामलकाचार्य्य” नामसे विख्यात हुये |... 


- एक समय आपके पास एक तान्त्रिक कापालिक आया | एकान्तमें 


उसने आपसे याचना की है भगवन्‌ | हे खामिन्‌ ! मेरी ण्क प्राथना आपसे 
पूर्ण होनी चाहिये। आप वाज्छितफल-प्रद कल्पदक्ष हैं | आपके समीप 
आकर कोई विफल मनोर॒थ हो नहीं सकता। आप परमोदार महाविरक्तं 
एवं जगदयुरु हैं, आपका परोपकारमय जीबन है, अतः मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि-मेरी अमिलाषा आपसे अबर्य ही पूर्ण होगी | ' 
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जब श्रीशझ्डरखामीन कहा कि-कहिये, आपकी क्‍या अभिव्यषा 
है? तब कापालिक कहने छगा--क्ृपानिधान ! मे इस जीवित 
देहसे महाकैलाश जाना चाहता हूँ | इसलिए एक याग किया हैं | 
वह याग तब सिद्ध हो सकता हैं कि-जब एक चक्रवर्ती राजाके 
शिरकी बलि दीजाय, या पूर्ण-सिद्ध योगीश्वर महापुरुषक शिरकी 
बलि दीजाय | ह करुणासागर ! मुझ दीनके लिये चक्रवर्ती 
राजाका शिर मिलना सर्वथा असम्भव है । हाँ, यह मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि-आप जैसे पूर्ण योगीश्वर ही मेरी इस कठोर प्रार्थनाको खीकार 
कर मुझे सफछ-मनोरथ कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे महापुरुषकी 
दृष्टिम यह देह्वादि प्रपञ्न तुच्छ एवं मिथ्या है । मेने सुना हैं कि-आपके 
सदुपदेश भी ऐसे ही होते हैं, मेने आपके समान और कोई पूर्ण सिद्ध- 
योगीश्वर न सुना है एवं न तो देखा है, अत. मेरी इस अमिदाषाकों आप 
अवरय पूर्ण करेंगे ऐसी आशा है | इतना कहकर कापालिक चुप होगया | 
कापालिककी इस दीनतामयी प्रार्थनासे याचक कल्पतरु दयालु 
* भगवान्‌ श्रीशझूरखामीजीका कोमल हृदयद्गवीभूत होगया। सच कहा है- 
वज्ञाद॒पि कठोशणि, सदूनि कुखुमादपि | 
लोकोत्तराणां चेतांसि; कोहि विज्ञातुमी श्वरः ॥ 
आपने तत्काल ही परम-निभयताके साथ कह दिया कि-अच्छा, 
तुम कल प्रांतःकाछ तीन बजे ठीक यहाँ चुप-चाप आ जाना, और मेरे 
इस शरीरके शिरकों काटकर ले जाना | ख्याल रहे कि-मेरे इस शिष्य 
मण्डलमें पता न छगजाय, नहीं तो वे छोग विश्न करेंगे । 
आपके इन परमोदार बचनोंको सुनकर कापालिककी प्रसन्नताका 
पार नहीं रहा, और वह दूसरे दिन ठीक निर्दिष्ट समयमें आपके पास 
 आ पहुँचा। उस समय आपने सिद्धासन लगाकर निखिल इन्द्रिय तथा 
. ग्राणोंको रोककर निर्विकल्प समाधि छगा लिया और वह कापालिक 
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शत्रको उठा कर आपके शरीरका शिर काटनेके लिये उद्यत हुआ। 
उस समय पद्मपादाचार््यजी नृर्सिह भगवान्‌का ध्यान कर रहे थे, 
ध्यानके समय उनको ऐसा मान हुआ कि-मेरे गुरुदेवके शिरको 
एक कापाडिक काट रहा है, शीघ्र ही वे गुरुदेबके समीप आ पहुँचे, 
और वहाँ वैसाही दृश्य देखा। तत्काल ही पद्मपादाचार्य्यजीने “लक्ष्मी- 


.नुसिंह मम देहि करावलम्बस्‌' इल्मादि १३ छोकोंसे तसिह भगवान्‌ 


को स्तुति की | वह स्तुति 'लक्ष्मीनृसिहस्तोत्र! के नामसे आज भी प्रसिद्ध 
है, इस स्तोत्रका अनुष्ठान महानसे भी महान्‌ सझ्लूटका नाशक है । स्तुति 
के प्रभावसे भगवान्‌ नसिंह फौरन प्रकट होगये, और दुष्ट कापालिकका 
काम तमाम (खतम) कर दिया, पश्चात्‌ पद्मपादाचार्य्य जीने समाधि खोल- 


कर आपको जाम्रत किया | यह वृत्तान्‍्त सुनकर आप 'हरेरिच्छा- 


बलीयसी' ऐसा कहकर चुप होगये । 

आप अपनी मण्डली सहित बदरिकाश्रम गये । शिष्यमण्डलीको 
आपने अपना अन्तिम प्रस्थानक्रा समय प्रथमसे ही सूचित कर दिया था, 
जिससे भारतके तमाम भावुक सेन्यासी, ब्रह्म चारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, 
महाराजा, सेठ, साहकार आदि इधर-उधरसे आपके अन्तिम दशन करने 


के लिये वहाँ आगये थे | सबकी हार्दिक अन्तिम सदुपदेशकी जिज्ञासा व. 


प्रार्थना देखकर आपने 852 ! आदि पाँच छोकोंसे 
उपदेश कर सबके सामने अन्तर्ध्यान होगये, जे 
“उपदेश-पद्चक! के नामसे भारतमें सर्वत्र प्रसिद्ध है | 


सदुपदेश आज भी _ 


ः यद्यपि श्रीशझ्नरस्वामीजीके अवतार समयमें बहुत मतं-मेद है, क्‍ 
परन्तु मठोंकी परम्परा व शिला-लेखसे यह निश्चित होता है कि- 


श्रीशज्लरखामीजीका ग्रादुर्भावकाल युधिष्ठिर सम्बत्‌ २६३१ वेशाख 


झुक ५ माना जाता हैं, जिसको अब २४०४ वर्ष होजाते हैं | 
दा महे शरानन्द्‌ 
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श्र रा) ४ 3225 
तश्स्खर्णा स्तोतन्र 
४]-++>८>९४८४0%ं?९८0<८-ऋ 
भातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्‌ , 
सचित्सुख परमहंसगति तुरीयम्‌। 
यत्स्वप्तजागर सुघुप्तमवेति नित्यम्‌ , 
तदूबह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः॥ १ ॥ 
समस्त चराचर भूत-प्राणियोंके हृदयमें खय॑ प्रकाशरूपसे 
भासमान, सत्‌ चित्‌ और आनन्दरूप, त्रह्मनिष्ठ-विरक्त-परमहंस संन्या- 
सियोंकी परमगतिरूप जो तुरीय साक्षी चेतन (आत्म-तत्त है, उसका 
मैं निरन्तर एकामग्रतासे एवं परम श्रद्वामक्तिसे प्रातःकालमें स्मरण करता 
हैं । जो खप्त, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति रूपी तीन अवस्थाओंका जाननेवाल् 
: निर्विकार द्रष्टा है, नित्य है, निष्कल-निरवयब ब्रह्म है, वही मैं हूँ । 
_आकाशादि पांच भूतोंका अल्प समुदायरूप शरीर-इन्द्रिय आदि 
मैं नही हूँ । 
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प्रातर्भजामि मनसो वचसामगमस्यम्‌ , 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुअहेण । 
यज्ञेति नेति वचलेनिंगमा अवोचु- 

स्तं देवदेव मनमच्युतमाहुरध्यम्‌ ॥ २ ॥ 


जो तत्त्त्मन और वाणीसे जाना नहीं जाता है, किन्तु जो 


मन-वाणीका प्रकाशक है, उस खयंज्योति सर्वात्मा भगवान्‌को मैं 
प्रातःकालमें भजता हूँ । जिसके मत्ता-स्फूर्तिरूपी अनुम्रहसे, तमाम 
वाणियाँ प्रतीत होती हैं, यानी तमाम वाणीसे उपलक्षित यावत्‌ संसार 


जिसकी सत्तासे भासता है| ऋग्‌ यजु आदि वेदोंने जिस सर्वाधिष्ठान 
तत्त्तको 'नेति नेति! वचनोंसे कहा है, यानी तमाम ग्रपश्चका निषेध _ 


करके परिशेषरूपसे बतलाया है, उस तत्त्वको ही विरक्त विद्वान 
लोग अजन्मा, अविनाशी, सबसे श्रेष्ठ एवं देवोंके देव महादेवरूपसे 
प्रतिपादन करते हैं | 

प्रातनमामि तमसः परमकंवर्ण 

पूण सनातनदं पुरुषोत्तमाख्यस्‌ | 
यस्मिन्निदं जगद्शेषमंशेषसूत्तों 
रज्ज्वां भुजज्ञम इच प्रतिभासितं बे॥ ३ ॥ 
मायारूपी अन्धकारसे परे, सूयंके समान ज्योति:खरूप, यानीं 


सर्वके प्रकाशक पुरुषोत्तम नामवाले पूर्ण सनातन पदको मैं प्रातःकालमे द 
नमस्कार करता हूँ । जिस स्वाभिन्न सर्वाधिष्ठान तक्त्ममें विद्वानोंको 
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भ् 


23202: 


यह चराचर जगत्‌ रस्सीमें सर्पके समान मिथ्या कल्फ्ति माद्धूम 
हो रहा है । 
ल्छोकत्रयमिद्‌ं पुण्ये, लोकत्रयविभूषणम्‌ । 
प्रातःकाले पठेच्यस्तु स गच्छेत्परम पद्म ॥ 
तीनों छोकोंके भूषणरूप, इन पवित्र तीन छोकोंको जो प्रात: - 
काल्म पढ़ता है, वह ब्रह्मनिर्वाणरूपी परमपदको प्राप्त होजाता है | 


॥ इति प्रात स्मरण स्तोच्न ॥ 


० 3+>>+ 


श्रीहरिशरणाष्टकम्‌ 


ध्ययं वदन्ति शिवमेव हि फेचिदन्य, . 
शक्ति गणशमपरे छु दिवाकरं वे। 
रूपेस्तु तेरपि विभासि यतस्त्वमेव, 
तस्मात््वमेंच शरण मम हशह्ल॒पाणे ॥ १ ॥ 
कोई शिंव ही को ध्येय यानी उपास्य कहते हैं, कोई शक्ति- 
भगवतीको, कोई गणेशको एवं कोई सूर्य-नारायणको ध्येय बताते हैं |. 
, परंन्तु हे नाथ ! आप एक ही उन शिवादिक रूपोंसे प्रकट होते हैं। 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


इसलिये हे हाथमें # शइ्॒को धारण करनेवाले ग्रभो ! मुझे अशरणका _ 
एक आप ही शरण हैं, यानी मुझ निराधार-असहायका आप ही आधार 
हैं, सहाय हैं, अथवा आप ही मेरे शरण यानी रक्षा करनेवाले हैं |... 
नो सोदरो न जनको जननी न जाया, 
नेवात्मजो न च कुल विपुलं वर्ल॑ वा | 
संचच्यते न किल को5पि सहायको मे, 
तस्मात््वमेव शरणं मम छाह्लपाणे॥ २ ॥ 
इस संसारमें न भाई सहायक दीखता है, न माता, न पिता, 
न ब्ली, न पुत्र, न कुछ, न अधिक बल मेंरा सहायक दीखता है; 
इसलिये हे हाथम शझ्डको धारण करनेवाले ! आपही मरे शरण-रक्षा 
करनेवाले हैं । ह ५ 
नोपासिता मद्मपास्य मया महान्तः, 
तीथोनि चास्तिकधिया नहि सेवितानि । 


* शक्लपाणि साकार-मूर्ति विष्णु भगवानका नाम है। शझ्डपाणिका आध्या- 
त्मिक भाव इस प्रकार है । शक्कू उ्कारूूप हे। 3कारमें जेसे तीन 
मात्राएँ और एक अमात्र-अध॑बिन्दु है, ऐसे ही शझ्डमें साढ़े तीन चक्र होते हैं ! 
शह्ड्में खभावसे ही 3“कारकी ध्वनि होती है | इसलिये श्ज्धू डें०कररूप हे, 
और “३४ कार ए चेद्‌* सर्व! अथांत्‌ “कार सर्वजगतरूप है! हाथसे 
सभी वस्तु नापी जाती है, जो 3“क्रारहप सब जगत्‌कों नाप छेता है-यानी 
जो सवंजगतमें व्यापक है, वही हाथमें शह्को धारण करनेवाल्य, अमात्र 
3“कारका लक्ष्य शुद्ध-सब्िदानन्दरूप परमात्मा है । 
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_ श्रीमच्छड्डराचायविरचितस्तोत्रसंग्रह 
: देबाचेन च विधिवन्नकृतं कदापि, 
तस्मात््वमेव शरणं मम शह्नपाणे ॥ ३ ॥ 
हा ! बड़े ही खेद एवं छजाकी बात है कि-मैंने मद 
( गये ) को छोड़कर महापुरुषोंकी उपासना ( संगति ) न की | 
आस्तिक-बुद्धिस काशी आदि तीथोंका सेवन .भी नहीं किया | न तो 
विधिपू्वक शिवादि देवोंका पूजन ही किया, इसलिये हे हाथमें शह्ुको 
धारण करनेवाले ! आप मेरे शरण-रक्षा करनेवाले हैं | 
दुवोंसना मम सदा परिकषयन्ति, 
चित्त, शरीरमपि रोगगणा दहन्ति । 
खंजीवर्न च॑ परहस्तगर्त सदैव, 
तस्मात््वमेव शरणं मम . शह्ुपाणे ॥ ४ ॥ 
अनेक प्रकारकी बुरी-बुरी वासनाएँ मेरे चित्तको सदा दुःख 
दती रहती हैं, अनेक रोगोंका समुदाय शरीरकों सदा जलता रहता 
है, इस प्रकार मेरा यह क्षणमंगुर जीवन परतन्त्र हो रहा है, इस- 
लिये हे हाथमें शब्बको धारण करनेवाले ! आप ही मेरी शरण-यानी 
रक्षा करनेवाले हैं । 
पूर्व ऋतानि दुरितानि मया तु यानि, । 
स्छृत्वाइखिलानि हृदय परिकम्पते मे। 
ख्याता च॒ ते पतितपावनता तु यस्मात्‌ , 
तस्मात्वमेव शरण मम शह्नपाणे॥५॥ 
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_विश्वनाथ-प्रन्थमाला .. 
प्रथम मैं जो-जो पाप-करम कर चुका हूँ, उन सबको स्मरण 
करके मेरा हृदय कांपता है, परन्तु हे ग्रभो ! आपकी पतित-पावनता 
संसारमें असिद्ध है, आपने बहुतसे पतितोंको पावन किया है, 
अतः मुझ पत्रितकों भी आप अवश्य ही पावन करेंगे, इसलिये है , 
हाथमें शच्ब॒को धारण करनेवाले ! आप ह्वी मेरी शरण यानी रक्षा 
करनेवाले हैं | 
दुख जराजननर्ज विविधाश्वरोगाः, 
काकश्वसूकरजनिर्निरये च पातः | 
ते विस्खतेः फलमिद्‌ वितत हि छोके 
तस्मात्वमंच शरण सम शह्ुपाण ॥ ६॥ 
में बृद्धावस्था एवं अनेक जन्मोंके द्वारा महादुःख भोग चुका 
हूँ, अनेक प्रकारके रोगोंका कष्टमय अनुभव, मुझे हो चुका है, 
काक-कूकर-शूकर आदि अधम योनियोंमें भी में उत्पन्न हो चुका हूँ,. 
महापाप क्मके भ्रभावसे नरकमें भी गिर चुका हूँ । हे प्रभो ! यह 
सब कष्टमय फल, एकमात्र आपको भूल जानेसे ही हुआ है, संसारके 
सभी मनुष्योंको यह बात विदित है--प्रसिद्ध है, इसलिये हे हाथमें 
शह्॒कों धारण करनेवाले ! आप ही मेरी शरण यानी रक्षा करने ' 
वाले हैं | 


नीचो5पि पापवलितो5पि विनिन्दितो5पि, 
ब्रुयात्तवाहमिति यस्तु किलेकवारस्‌ । 
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_अमच्छुड्डराचायब्रिचितस्तोचसंग्रह 
ते यच्छसीश ! निञ्रछोकमिति ब्रत ते, 
तस्मात््वमेव शरण मम दह्गडुपाणे॥ ७ ॥ 
हे प्रमो ! चाहें नीच हो, पापी हो, या संसारमें विशेषरूपसे 
निन्दित भी हो, परन्तु यदि वह 'हे नाथ ! में आपका हूँ” ऐसा 
एक बार भी कहे तो हे ईश ! आप उसे अपने परम-धाममें ले 
जाते हैं, ऐसी आपकी प्रतिज्ञा शाल्नोंमें प्रसिद्ध है । इसलिये हे हाथ 
में शह्कको धारण करनेवाले ! आप ही मेरी शरण यानी रक्षा करने 
बाले हैं । ; 
वेदेघु धमेवचनेषु तथा55गमेषु, 
रामायणे5पि च पुराणकद्म्बके वा । 
सर्वत्र सर्वेविधिना गदितिस्त्वमेव, 
मस्मःत्वभेव शरण मम शाछ्व॒पाणे॥ ८ ॥ 
बेदोंमे, मन्चादि धर्म-शाल्नोंमें, तथा वेदान्त आदि दर्शन 
शाल्रोंमें, रामायणमें तथा भागवत आदि सम्पूर्ण पुराणोंमें सवविधिसे 
एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं | यानी तमाम शाश्न एकमात्र आप 
को ही बतत्य रहे हैं, इसलिये हे ह्ाथमें श्कको धारण करनेवाले ! 
आप ही मेरी शरण यानी रक्षा करनेवाले हैं । 
॥ इति श्रीहरिशरणाष्टकम्‌ ॥ 


दर 
क 


3 झ. 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला . 


श्रीयुवेष्टकम 
शरीर सुरूप तथा वा कलजं, 
'यशश्वारु चित्र धन मेरुतुल्यम्‌। 
मनश्रेत्नलग्म हरेरकम्रिपन्े, 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम ॥ १॥ 
यदि शुद्ध एवं एकाग्रभावसे जगदूगुरु प्रभु श्रीहरिके चरणकमलों 
में मन नहीं छगा है तो शरीर सुन्दर एवं आरोग्ययुक्त हुआ तो. 
उससे क्या £ सुन्दरी सती स्त्री प्राप्त हुई तो उससे भी क्या? निर्मल 
अदूमुत एवं विस्तृत कीर्ति और सुवर्णमय सुमेरु पर्वतके समान विपुलठ 
" धन श्राप्त हुआ तो भी उससे क्‍या ? कुछ नहीं । यानी श्रीहरिं-भक्तिके । 
. बिना यदि संसारके सब वैभव प्राप्त हों तो भी वे सब व्यर्थ हैं, 
भाररूप हैं, शोक एवं दुःखके साधन हैं | नारायणस्वामीने क्या. 
ही अच्छा कहा है- - 


विद्या वित्त सुरूप गुण, सुत दारा सुख भोग । 
नारायण हरि भक्ति विन, ये सब ही हैं रोग ॥ 


कलूजअ धन पुत्र पोचादि कीर्ति, 


ग्रह बान्धवाः जातिमेतद्धि सर्वेम्‌ । 
हरेरड्मिपचे मनश्रेत्न रूम * 


ततः किंततः किंततः किंततः किम्‌॥ २ ॥ 


(कल 
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_औमच्छुक्टराचायविरचितस्तोतसंभरद 
यदि हरिरूप श्रीगुरुदेवके चरणकमलमें मनन लगा तो ख्री, 
धन, पुत्र-पोत्रादि, कीर्ति, गृह, बन्धुबग, जाति, इत्यादि सब कुछ 
होनेपर भी, उन सबसे क्‍या ? अर्थात्‌ कुछ नहीं | गुरु-भक्ति बिना 
जीवन निष्फल है, निःसार है । ह 
पडकह्लादि पेदो मुखे शासत्रविद्या, 
कवित्वादि ग्य झुपय करोति। 
हरेस्डाप्रिपपे मनश्रेत्न लग, 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌॥ ३॥ 
यदि जगदूगुरु परमेश्वर श्रीहरिके चरणकमलोंमें मन नंहीं 
लगाया और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उन्द, ज्योतिषादि 
छः अद्नो सहित ऋगादि वेद, पूर्व मीमाँसा, उत्तर मीमॉसा, सांख्य, 
योग, न्याय तथा वैशेषिक आदि शास्त्र, और चौदढह विद्याओंको 
कण्ठंस्थ भी करलिया हो, तो उससे क्या ? और गद्यपद्यांत्मक काव्यादि 
रचनेका सामरथ्य भी हो तो उससे क्या? अर्थात्‌ कुछ नहीं। हरि- 
भक्ति बिना तमाम विद्याकी श्राप्ति निष्फल है। वेद-शाल्नादिकी विद्या 
का फल, हरि-भक्ति रह्तित पण्डितका जीवन पशुक्के समान है | हरि- 
भक्तिसे ही पाण्डित्य शोभाको पाता है । ४ 
विदेशेषु मान्यः खदेशेथु धन्य: 
सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः । 
गुरोरडघिपशे मनश्ेन्न रूसे 
ततः कि ततः कि ततः कि दतः किम्‌ ॥ ४ ॥ 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


विदेशमें मान हो एवं खदेशमें प्रशंसा हैं ओर अपनी क्‍ 
चार॒परायणत्ताका इतना बड़ा गये हो कि-मुझसे अधिक सदाचारी 
दूसरा कोई है ही नहीं, यह सब होनेपर भी यदि श्री हरिरूप 
गुरुदवके चरणकमलमें निष्कपट भावसे मन नहीं लगा है तो इन 
सबसे कुछ भी छाम नहीं हो सकता | 

क्षमामण्डले भूप भूपालबृन्देः, 
सदा सेबितं यस्य पादारविन्द्म । 
हरेरडाभिपशे सनश्चेन्न रूप, 
ततःकि ततः कि ततः कि ततः किम्‌॥ ५॥ 

जिसके चरणकमलोंकी सेवा प्रथ्वीमण्डलके तमाम राजां महा- न्‍ 
राजाछोग सदा करते हों, तथापि यदि उसका चित्त श्रीहरिके चरण- 
कभोंमें एकाग्रतासे नहीं छगा है, तो ऐसे हरि-विमुख मनुष्यका 
इतना बड़ा सम्मान नितान्त निष्फल ही है। यानी हरिमिक्तिशून्य ः 
.. भजुष्यका दंभादिसे राजाओंके द्वारा सम्मान हो तो भी उससे क्‍या ! 

. कुछ भी नहीं | 
यशो में गत दिश्लु दानप्रतापात्‌ , 
जगद्धस्तु सब करे यत्प्रभावात्‌ | 


रडप्िपशे मनश्वेत्न रूप 
ततः कि ततः किं ततः कि ततः किम्‌ ॥ ६॥ 


'दानके अतापसे मेरा यश सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त है, जिसके 


५१० 
(७-0. 3647५व99 |॥ (0॥8०॥०7. 0260 0५ 69४760 


_श्रीमच्छुड्रराचायविरचितस्तोत्र॒संग्रह 


अ्रभावसे संसारके तमाम पदार्थ मरे हाथमें हैं? ऐसा समझनेवाले 
. द्वानशील उदार पुरुषका दानभी निष्फल ह, यदि हरिरूप श्रीगुरुदेंव 
के चरणकमढोंमें निष्कपटभावसे मन नहीं लगा है । 
न भोगे न योगे न वा वाजिराजो, 
न कान्‍्तामुख नेच वित्तेयु चित्तस्‌। 
हरेसडिप्रिपम मनश्येत्च सम्े, 
ततः कि ततः कि ततः किंततः किम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि कोई ऐसा जितेन्द्रिय बिचारशील महापुरुष हो कि- . 
जिसका चित्त, न तो भोगविलासमें, न हृठयोगादिमें, न उत्तम घोडों 
में, न चन्द्रमुखी कामिनीमें और न धन धान्यादिके संग्रहमें आसक्त हुआ 
हो, परन्तु ऐसे अनासक्ति एवं वैराग्यके होते हुए भी यदि जगदूमुर 
श्रीहरिकि चरणकमलछोमें एकग्रतासे मन नहीं लगा है तो उसकी 
जितेन्द्रियतासे एवं वैराग्यसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । 
अरण्ये न वा .खस्य गेद्दे न कार्ये, 
...._ न देंदे मनो चर्तते में त्वनच्यें। 
शुरोसडिस्रपश मनइचेज् रे, | 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किस ॥ ८॥ 
यदि कोई ऐसा विरक्त हो कि-जिसकी मनोवृत्ति, निज परि- 
बारसे पूरित सम्पत्तिशाली घरमे, व्यापारमें, शरीरके पालन-पोषणादि 
में तथा अमूल्य पदार्थोंके संग्रहादि किसी भी कार्यमें न लगी हो, 
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- विश्वनाथ-पग्रन्थमाला : 


किन्तु एकान्त अरण्यमें लगी हो; परन्तु श्रीगुरुदेवके चरणकमलोमे 
उसका मन न लगा हो तो उसका वह वैराग्य निरर्थक है । 
अनध्योणि रज्लानि भुक्तानि सम्यक्‌ , 
समालिज्ञिता कामिनी यामिनीयु । 
हरेरड्स्रिपक्ने मनश्रेत्नलमं, 
ततः कि ततः कि ततः किं ततः किस ॥९॥ । 
यदि जगदूगुरु श्रीहरिके चरणकमझोंमें एकाग्रतासे मन नहीं 
लगा है, तो अमूल्य रक्नोंका उपभोग एवं रा्रिमें कारमिनीका आलिज्नन 
आदि ग्राकृत-तुच्छ सुख होने पर भी क्या हुआ ? कुछ भी नहीं। 
ग्रुरोरष्टक यः पदेत्पुण्यदेही, । 
- यतिभूपतिब्रह्मचारी च गेही | । 
लमभेद्वाज्छितार्थ पद चह्मसज्ञं, ् 
_ शुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लझस्‌ ॥ १णों । 
के जो पुण्यात्मा संन्यासी, नृपति, ब्रह्मचारी तथा ग्रहस्थ इसे 
श्रीगुवष्टकको पढ़ता है. एवं जिसका मन श्रीगुरुदेवके कहे हुए वाक्यों _ 


में लगा है, यानी गुरुके उपदेशको जो शुद्ध श्रद्धांस अन्लीकार करता * 
है, वह अमिल्‍षित वस्तु परमानन्दरूप अह्मतत्तको प्राप्त होता है । | 


.॥ इति श्रीगुवेष्टकम्‌ ॥ 
. पड 
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श्रीमच्छड्डराचायब्िरिचितस्तोजसंग्रह 


श्रीदक्षिणामूर्ति स्तोत्र 


विश्व द्षणदश्यमाननगरीतुल्य निजाल्‍्तर्गतं, 
पश्यज्ञात्मनि मायया वहिरिवोद्भूत॑ यथा निद्वया । 
यः साक्षात्कुरुते प्रयोधसमये खात्मानमेवाहुयम्‌ , 
तस्मे भ्रीगुरुसूतये नम इढ श्रीदक्षिणासूतेये॥ १॥ 


दर्पणमें दीखती हुई नगरीके समान, यह तमाम नामरूपात्मक 


। विश्व, अपने सच्चिदानन्द खरूप व्यापक आत्माके भीतर दृश्यमान है, 


यानी इस-कल्पित-प्रतीतिमात्र विश्वका आधार-अधिष्ठान' एकमात्र- 
आत्मा ही है । जैसे निद्वा-दोषसे तीन कालमें भी अविद्यामान खप्त- 
ग्रपद्च सत्यकी तरह बाहर उत्पन्न हुएके समान, खप्साक्षी तेजस- 
आत्मामें प्रतीत होता है | तद्बत्‌ यह जाग्रत-ग्रपश्न॒ तीन काल्में भी 
अविद्यमान होनेपर विज्ञुद्ध आत्मामें माया-शक्तिसे सत्यकी तरह भासता 
है । इस प्रकार जो इस द्वैत-प्रपश्चको मिथ्या-मायामय निश्चय करके 
श्रीश्डर महादेवके समान श्रीगुरुदेवकी कृपासे अद्वगत ब्रह्मात्म-तत्ततका 


: बोध प्राप्त करता है. उसकी इशष्टिसे द्वैत-प्रपश्चका सुतरां अत्यन्त अभाव 


: हो जाता है| ऐसा अदभुत साक्षात्कार जिस शिवरूप गुरुके अनुग्रहसे 
प्राप्त है, ऐसे श्रीगुरुम[तरूप श्रीदक्षिणा-मूति भगवान्‌ श्रीमहादिवको 


< यह मेरा श्रंद्धामक्तियुक्त नमस्कार है । 
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_विश्वनाथ-प्रन्थमाला 
बीजस्यान्तरिवाडकुरों जगंदिदं प्राडः निर्विकल्प पुन- 
मायाकल्पित देशकालकलनावेचितज्यचित्रीकृतम्‌ । 
मायावीव विजुम्मयत्यपि महायोगीव यः खेच्छया, 
तस्मे श्रीगुरुमू्तये नम इर्द श्रीदक्षिणासूर्तये ॥ २॥ 
जैसे बीजके भीतर अव्यक्तरूपसे अड्भर रहता है, तद्गत्‌ यह 
दृश्यमान जगत्‌ पूवमें अव्यक्तरूपस मायाविशिष्ट निर्विकल्प-ब्रह्ममें 
वर्तमान था । पश्चात्‌ अघटघटनापटीयसी माया-शक्तिके प्रभावसे 
अध्यस्त देश, काल, नाम, रूप, आदिकी विचित्र कल्पना द्वारा 
: चित्रके समान व्यक्तरूपसे प्रकट हुआ | जैसे मायावी ( जादूगर ) 
या महायोगी अपनी विलक्षण-इच्छाशक्तिके द्वारा अनेक रूपसे प्रकट 
होजाता है, तद्बत्‌ जो परमात्मा अपनी शक्तिके द्वारा एकसे अनेकों 
रूप बनकर विविध-विल्यसोंका अनुभव करता है, 'एको5हं बहसां 
प्रजायय' ( श्रुति )। ऐसे श्रीगुरुमूर्ति रूप श्रीदक्षिणामूर्ति भगवान्‌ 
श्रीमहादेवको यह मेरा श्रद्धामक्तियुक्त नमस्कार है । " 
यस्यव स्फूरणं सदात्मकमसत्कव्पार्थक भासते, 
साक्षात्तत्तवमसीति वेद्वचसा यो वोधयत्याश्रितान.। 
यत्साक्षात्करणाड्धवेन्न पुनरावृत्तिभवाम्भो निधो । 
तस्प्र. भ्रीगुरुम्तय नम इ् श्रीदक्षिणासूतय ॥ ३॥ 
जिसकी सत्ता-स्कृति, असतके समान मिथ्या द्वेत-प्रपश्चमें अनु- ; 
* गत होनेके कारण मिथ्या-प्रपश्न भी सतंकी तरह प्रतीत होता है |. 
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जो जगदगुरु विश्वनाथ अपने अनन्य शरणागत-शिष्योंको 'तत्त्वमसि' 
वह ते हैं, उससे भिन्न नहीं; इस. प्रकार वेद-वाक्योंके द्वारा साक्षात्‌ 
खखरूपका उपदेश करते हैं! जिसके साक्षात्‌ करनेपर्‌ इस भीषण- 
संसाररूपी महासागरमें जन्म-मरणरूपी पुनरावृत्ति नहीं होती है । ऐसे 
श्रीगुरुमूर्तिरूप श्रीदक्षिण[-मूर्ति भगवान्‌ श्रीमहादेवको यह मेरा श्रद्धा- 
: भक्तियुक्त नमस्कार है | 
नानाछिद्गघटोद्रस्थितमहादीपप्रभाभाखरं, 

ज्ञान यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा वहिःस्पन्दते | 
जानामीति तमेव भान्तमचुभात्येतत्समस्तं जगत्‌ , 

तस्म श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणासूतेय ॥ ४ ॥ 


छोटे-छोटे अनेक छेदवाले घटके भीतर स्थित बड़े दीपकके 
प्रकाशके समान प्रकाशवाले जिस चेतन-आत्माका ज्ञान, चक्षुआदि 
इन्द्रियोंके द्वारा बाहर प्रकाशित होता है, जिससे मैं रूपको जानता 
हूँ, शब्दको सुनता हूँ, इत्यादि अनुभव प्राणीमात्रकों होता है । 
इसलिये उस चेतन आत्माके प्रकाश होनेके बाद ही यह समस्त 
चराचर जगत्‌ प्रकाशित होता है । ऐसे श्रीगुरुमूर्तिरूप श्रीदक्षिणा- 
- मूर्ति भगवान्‌ श्रीमहादेवकों यह मेरा श्रद्धा-भक्तियुक्त नमस्कार हैं । 


देहं प्रणसपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धि च॒ शून्य विदुः, 
स्त्रीवालान्धजडोपमास्त्वहमिति आन्‍्ता भ्रशं वादिनः । 
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_विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


मायाशक्तिविछासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे, । 
तस्मे श्रीगरुरुमूतये नम इद श्रीदक्षिणासयूतेये ॥ ५॥ 
जो खत्रीके समान विवेकहीन हैं, बारुकके समान दुराग्रही हैं | 
एवं उन्मत्तके समान बुद्धिहीन हैं, एसे विषयासक्त मूढ़लोग देह, प्राण, 
इन्द्रिय, चन्बढ-बुद्धि एवं शून्यको ही “अहं” ( में ) कहते हैं, इस- 
लिये वे लोग भ्रान्त होनेके कारण मिथ्या बकवादी माने जाते हैं। 
भगवान्‌ श्रीशइ्ूर अपने शरणागत शिष्योंक हृदयसे मायाशक्तिका कार्य | 
जो कल्पित महामोह है, उसके नाश करनेवाले हैं। ऐसे श्रीगुरुमूर्ति-- 
रूप श्रीदक्षिणामूर्ति भगवान्‌ श्रीमहादेवको यह मेरा श्रद्धाभक्तियुक्त 
नमस्कार है । द क्‍ 
राइगस्तद्वाकरेन्दुसदशो मायासमाच्छावनात्‌ , 
सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो 5भूत्सुषुप्तः पुमान। 
प्रागखाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते, 
तस्मे भ्रीगुरुमूतेये नम इदं श्रीदक्षिणासूतये ॥ ६॥ 
जैसे राहसे सूंय और चन्द्रमा आच्छादित होता है, तद्॒त्‌ पु 
सन्मात्र चेतन आत्मा भी मायासे आच्छादित होता है । इसलिये वही 
आत्मा चक्षुरादि बाह्यकरण एवं बुद्धधादि आभ्यन्तर. करणका 
विलय करके सुष्॒प्त होता है। यानी अज्ञानकी गोदमें सो जाता है |. 
और वही आत्मा जाग्रतू होकर मैं पूबमं सोया था! “अब जाग रहां 
हैं? ऐसा पूर्वापरका अनुसन्धान करके खये जानता है, एवं अन्यसे 
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| _श्रीमच्छुक्लराचार्य्रिरचितस्तोत्रसंग्रह 
' कद्दता भी है । ऐसे श्रीगुरुमूर्तिरूप श्रीदक्षिणा-मूर्ति भगवान्‌ श्रीमहादेव 
को यह मेरा श्रद्धाभक्तियुक्त नमस्कार है | * 
वाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावत्तास्वचुचतमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा | 
स्वात्मानं प्रकटी करोति भजतां यो भद्गया मुद्रया, 
तस्मे श्रीगुरुमूतेये नम इवं श्रीदृक्षिणासूतेये ॥ ७ ॥ 
बाल्य, कौमार, आदि एवं जाग्रत्‌ , खप्त आदि समस्त परस्पर 
व्यभिचारी अवस्थाओंमें जो अनुस्यूत है, यानी जो इन समस्त 
अवस्थाओंका साक्षी है, और इन विकारी अवस्थाओंके आने जाने 
पर भी जो कूटस्थ, एकरस, एवं निर्विकार रहता है. जो बुद्धिरूपी 
गुहाके भीतर “अहं' ( मैं हूँ ) इस प्रकारके अनुभवसे सदा प्रकाशित 
है । जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक एकाग्रतासे मजन करनेवाले महानुभाव 
हैं, उनके लिये भगवान्‌ श्रीशह्लूर भद्गामुद्राके द्वारा उपदेशसे अपने 
सर्वोक्तखरूपको ग्रकट करते हैं, ऐसे श्रीगुरुमूर्तिरूप श्रीदक्षिणामूर्ति 
भगवान्‌ श्रीमहादेवको यह मेरा श्रद्धा भक्तियुक्त नमस्कार है । 
विश्व पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः, 
शिष्याचायंतया तथेव पित्पुत्नाद्यात्मना भेदृतः । 
* स्पपे जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिश्रामितः, 
तस्मे आरीगुरुमूतेये नम इदं श्रीदक्षिण/मूतेये ॥ ८॥ 
.._ शरीररूपी पुरीमें शयन करनेवाला यह जीव, मायाके वश 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


होकर चारों तरफ रात्रिदिन भ्रमण करता रहता है, कभी स्का. 
जाता है तो कभी जाम्रत्‌ में । और कार्यकारणके भावसे, खखा 
सम्बन्धसे, शिष्य आचार्यके भावसे तथा पिता, पुत्र, पति 
आदिके भेदसे इस चराचर विश्वको देखता है, ऐसे श्रीगुरुमृतित्, 
श्रीदक्षिणामूर्ति भगवान्‌ श्रीमहादेवको यह मेरा श्रद्धा-भक्तियुक्त न 
स्कार है | 
भूरंभास्यनलो5निलो 5म्वरमहनांथो दिमांशुः पुमान , 
इत्याभाति चराचरात्मकमिद्‌ यस्येव मूत्यशकम। 
नान्‍्यत्किश्वन विद्यते विम्रशतां यस्मात्‌ परस्माद्धिभो:, | 
तस्मै भ्रीगुरूमूतये नम इदं भ्रीदक्षिणामूतये ॥ ९ 
पृथ्वी, जल, तेज. वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र ओर एफ 
( आत्मा ) चर-अचर ( स्थावर जंगम ) खरूप जो आठ मूक 
हैं, उनके द्वारा जो सदा प्रकाशित होरहा है । ओर बह्मनिष्ठ गुल 
के द्वारा जो, आत्मा-अनात्माके विचार करनेवाले हैं, उनको 
परात्पर व्यापक परमात्मासे मिन्न कुछ भी विद्यमान नहीं दीखता॥ 
ऐसे श्रीगुरुमूर्तिरूप श्रीदक्षिणा-मूर्ति भगवान्‌ श्रीमहादिवकों यह 
श्रद्धा भक्तियुक्त नमस्कार है | ः 
सख्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिस्तवे, |. 
तेनास्य भ्रवणात्तथाथेमननाडबानाच्य संकीतेनात। .| 
स्वात्मत्वमद्विभूतिसद्वितं स्यादीश्वरत्व॑खतः, |. 
सिद्धश्ेत्तत्युनरष्टधा परिणत॑ चेश्वयंमव्याइतम्‌ | | 
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इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्रमें मुमुक्षुओंके लिये सर्वात्ममाव स्पष्ट 
किया हैं। इससे 'इंसके श्रवणसे, इसके अर्थके मंमन से, ज्ञेय . 
बस्तुके निरन्तर ध्यान ( अनुसन्धान ) से और योग्य अधिकारियोंके 
लिये इसका उपदेश करनेसे सर्वात्मभावरूपी महाविभूति सहित ईश्वर- 
भाव खतः सिद्ध होता है, और पुनः अष्ट सिद्धि एवं अष्ट ऋद्धिके 
रूपमें परिणत हुआ अग्रतिहत ऐश्रय भी ग्रांप्त होता है । | 


॥ इति श्रीदक्षिणामूर्ति स्तोन्र ॥ 


| खबझभफपफरपएर>;५ प्ले ०ंट2 


|. अच्युताष्टकम्‌ 
। अच्युतं॑ केशव रामनारायणं, 

करृष्णदामोद्रं वासुदेव हरिम्‌। 

शओधरं भाधव॑ गोपिकावहमं, 

जानकीनायक रामचन्द्रं मजे ॥ १॥ ._ 
जो अच्युत, केशब, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, 
हरि श्रीधर, माधव, गोपिकाके वहक्ठभ (परम प्रिय) जानकीके खामी 
शरामचन्द हैं, उनको मैं मजता हूँ । 
५ अच्युतं केशव सत्यभामाधवं, 
४ माधव भ्रीधरं राधिकाराधितम । 


। 

हर 

हे ५ 24200 44 
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विश्वनाथ अच्यमाला 
इन्द्रामन्दिरिं चेतसा खुन्द्र, | 
देवकीनन्दन नन्‍्दर्ज सनन्‍्दछे॥ २ 
जो अच्युत, केशव, सत्यमामाके प्रियपति लक्ष्मीके के 
करनेवाले, श्रीराधिकाजीस आराधित, शोभाके धाम, सुन्दर-मत ), 
देवकीको आनन्द देनेवाले हैं, उन नन्‍्दबाल भगवानका में है ' 
निरन्तर ध्यान करता हैँ । ! 
विष्णवे जिष्णवे शह्निने चक्रिणे ।॒ 
रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये । |. 
वल्वीवल्॒भायाचतायात्मने, 
कंसविध्व॑ंसिने वंशिने ते नमः॥ ३॥ 
जो विष्णु-व्यापक्त खरूप हैं, सबंदा जयशील हैं, शाह 
चक्रको धारण करनेवाले हैं, रुक्मिणीदेबीम जिनका अनुराग हे 
जानकी भगवतीके प्राणप्रिय खामी हैं, गोपिकाके जो ग्राणाप 


- खरूप भगवान श्रीकंष्णको सदा नमस्कार हो । 
कृष्ण ! गोविन्द ! हे राम ! नारायण !, डी 
श्रीपते ! बासुदेवाजित ! श्रीनिधे !। ह# 
अच्युतानन्त ! हे माधवाधोक्षज्ञ !, है) 
.... द्वारकानायक ! द्वौपदीरक्षक !॥॥ । 
हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे ने 


ग्छ 


॥| हे बाहुदेव ! हे अजित । यानी किसीसे भी पराजित नहीं 


॥ 
| 
| 


रथ 


 बिनने तिरस्क्ृत किया है, हे द्वारकाके खामी ! हे द्रौपदीके 
| आपको सदा नमस्कार हो | 

॥ राक्षसक्षोमितः सीतयाशोमितो 

हि दण्डकारण्यभरूपुण्यताकारणम्‌ । 

। हक्ष्मणनान्वितो वानरेः सेवितो5- 

| ५ गस्त्यसंपूजितो राघवःपातु मास ॥ ५ ॥ 
॥ जो रावणादि राक्षसोंसे क्षोम (कोप ) को ग्राप्त हुए हैं, सीता- 
| सि जो सुशोमित हैं, जो दण्डकारण्यकी प्रथ्वीकी पवित्रताके 


चित ( युक्त ), हनुमान आदि वानरोंसे सेवित, अगस्य 
9 पूजित, रघुबंश-भूषण श्रीरामचन्द्र हैं, वह मेरी रक्षा करो | 
| धेतुकारिष्टको निश्कद्द्वेषिणां 
|... फेशिहा कंसहछंशिकाबादकः 
4 'श्तनाकोपकः सूरजाखेलनो 

हि बालगोपालकः पातु मा.सवंदा ॥ ६ ॥ 
के नाशक, एवं द्वेषी अमुरोंके अनिष्ट करनेवाले 
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हू विश्वनाथ-अन्थमाला 
ष् ज््च्च्च्ख्ध््ख्चचच््च्च्चच्च्चचच्प्प ---- 


हैं, जो केशी राक्षस एवं कंसके मारनेवाले हैं. एवं बन्शीके २ |) 
बाले हैं। जो कोपाबेशसे पूतना राक्षसीको मारनेवाले, एवं देव 
अंशरसे अबतीर्ण हुए गोपबालोंसे खेलनेंवाले हैं. ऐसे वाल गोप 
श्रीकृष्ण, स्वदा मेरी रक्षा करो । 
विद्युदुद्योतवत्मस्फुरद्धासस, 
प्रावूडम्भोद्वत्मोछसद्धिप्रहम्‌ । 
चनन्‍्यया मालया शोभितोरःस्थलं, ! 
लोहिताडिखद्दय वारिजाक्ष॑ मजे ॥ ७ ॥ । 
बिजलीके चमककी तरह जिनके पीछे वल्न सुशोमित है 
वर्षाकालके मेघकी तरह जिनका श्यामसुन्दर शरीर अत्यन्त शोभा 
मान है, एवं वन-तुल्सीकी माल्से जिनका वृक्षस्थल सुशोमित हैः 
जिनके कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, एवं छाल-छाछ चरणकमल ॥ 
ऐसे भगवान्‌का मैं भजन करता हूँ । 
कुश्वितःकुन्तलै्श्राजमानाननं, 
रलमोलिं लसत्कुण्डल्लं गण्डयो$ | 
[ किंकिणीमज्जुलं स्यामर्ूं त॑भजे ॥ ८ ॥ # 
घुंधराढे-काले-काले ठेढ़े बालोंसे जिनका मुखकमल अली 
छुशोमित है. एवं जिनके मस्तक अनेक प्रकारके बेशकीमती 
चमक रहे हैं। जिनके छाल-छाछ कपाहोंमें र्जड़ित-कुण्डग 
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प्र 
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| 

| 
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, 2 हि 


| वति शोभा पारदी है । जिनने हार एवं केयूर धारण किये हैं, कह्लणों 
_ ( ह्वथके आभूषण ) की और किक्लिणी ( क्षुद्रधण्टिकासे युक्त पाद 
| का आभूषण ) की युंति एवं ध्वनिसे जो अतीव मन-मोहक प्रतीत 
के हो रहे हैं, ऐसे श्यामसुन्दर भगवानको मैं निरन्तर भजता हूँ। 

| अब अच्युताष्टक स्तोत्रके पढ़नेका फल बतलते हैं--- 


अच्युतस्याशक य पदठेद्ष्दं, 
प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहस्‌ । 
वृत्ततः सुन्द्र कतेविश्वम्भरम , 
तस्य वश्यो हरिजोयते सत्वरस्‌ ॥ ९ ॥ 
| जो कोई मनुष्य, एकमात्र प्रभु-प्राप्तिति अभिषाको रखकर, 
! ॥ प्रतिदिन बड़े ही प्रेमले इस अच्युताष्टक स्तोत्रकों पढ़ता है । जिसका 


है 
| कर्ता विश्वम्भर भगवान्‌ आचार श्रीशज्भर हैं, एवं जो हन्दसे भी 


॥ इति अच्युताश्कम्‌ ॥ ढ 
पड" 


श्र “ 
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'घट्पदी स्तोत्र 

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमरूगत्‌ष्ण[म्‌। 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १॥ 

हे विष्णो ! ( व्यापक खरूप परमात्मन्‌ ) क्षुद्र अभिमानरूपी 
भेरें अविनयको दूर करो, मेरे उच्छुछ्लछ मनका दंमन करो, मरुजल- |. 
रूपी विषय-लछाछसाकी तृष्णाका शमन करो, तमाम ग्राणियोंके ऊपर |. 
दयाक। विस्तार करो | और मुझ जैसे आपके शरणागत जनोंको । 
संसार-सागरसे तारकर पारकर दो | 

दिव्यघुनीमकरन्दे परिमलछ-परिभोगसचिदानन्द। 

श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखंदच्छिदे. बन्दे ॥ २॥ 

जो चरणकमल, संसारके जन्ममरणरूपी भय, एवं आध्या- 
त्मिकादि त्रिविध तापके छेदन करनेवाले हैं, जिन चरणकमलसे 
श्रीभागीरथी गंगारूपी मकरन्द ( कमल-पुष्परस ) सतत प्रवाहित 
होता रहता है | जिन चरण-कमलोंका सच्चिदानन्दरूपी परिमल 
) ( पुष्पोंकी श्रेष्ठ सुगन्‍्ध ) तमाम चतुर्देश भुवनम विस्तृत होरहा है, || 
ः ऐसे लक्ष्मीपति श्रीविष्णु भगवान॒के चरणकमलोंमें में निरन्तर वन्दना 
_. करता हूँ। 
४ सत्यपि भेदापगर्म नाथ ! तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रोद्दि तरज्ञ'कचन समुद्रो न तारकन्ञः॥३॥ 

२४ 
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। यद्यपि सच्चिदानन्द इृष्टिस आपमें एवं मुझमें कुछ भी भेद नहीं 

हैँ, जो आप हैं सो मैं हूँ, तथापि हे नाथ ! मैं आपका हूँ, आप 
मेरे नहीं | जैसे जलरूपसे समुद्र और तरह्ग एक हैं, जल्दृष्टिरे 
दोंनोंमें भेद नहीं माना जाता, परन्तु समुद्र एवं तरब्नदृ्सि दोनोंका 
कल्पित भेद भी है । जैसे समुद्रके तरज्ञ कढ्ढे जाते हैं, तर्ोंका 
समुद्र नहीं कहा जाता । समुद्रके अधीन तरह्ञ होते हैं, तरज्के 
अधीन समुद्र नहीं होता | समुद्रके गुण, कम, शक्ति, अनन्त हैं;' 
" तरद्कके गुणादिक अनन्त नहीं | तद्बत्‌ आपका मैं कहा जाता, आप 
। मेरे नहीं कह्ेजाते । आपके अधीन मैं हूँ, आप मेरे अधीन नहीं | 
समष्टि एवं व्यष्टिरूपी उपाधिसे आपसे मेरा कल्पित भेद है, उपाधि 
के छोड़ देने पर कुछ भी भेद नहीं | समष्टि उपाधि होनेसे आपके 


|. गुण, कम, शक्ति, ज्ञान एवं ऐश्वय अनन्त हैं | मुझ व्यष्टि उपाधि 


। वालेके गुणादिक अनन्त नहीं, इसलिये मैं आपका ही हूँ । 

क डद्घृतनग ! नगभिद्द्धज | दुसुजकुछामित्र ! मित्रशशीदृष्ट!। 
॥ दप्ठे भवति .प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः | ४॥ 
है| है उद्धृतनग ! यानी गोवर्धन पर्वतकों धारण करनेवाले ! 
है हे इन्द्रके छोटे भाई वामन भगवान्‌ ! असुरोंके कुलके शत्रु, हे सूये 
एवं चन्द्ररूपी नेत्रवाले | आपके यथार्थ खरूपका साक्षत्कार होजाने 


_ पर क्‍या शोक-मोहमय संसारका तिरस्कार नहीं हो सकता ! अर्थात्‌ 


4 'ेपरय ही होजाता है। 
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विश्वनाथ -प्रन्थमाला 
मत्स्यादिभिरवतार र॒वतारेरवता5वता सदा वखुधाम्‌ । 
परमेश्वर ! परिपालयो भचता भवतापभीतो5हम्‌॥ ५॥ 
है परमेश्वर ! आप, मत्स्य, वराह आदि अनेक अवतारोंको 
._ ग्रहण कर सद्दा इस धराधामकी रक्षा करते आये हैं | हे भगवन्‌ ' 
में इस असार संसारके त्रिबिधतापोंसे भयभीत हुआ हूँ, इसलिये आप 
मेरी इस भयसे अवश्य ही रक्षा कीजिये | 
._ द्वामोद्र ! गुणमन्दिर ! खुन्द्रवदनारविन्द्‌ ! गोविन्द !। 
._ . भवजलूधिमथनमन्द्र ! परम द्रमपनय त्व॑ मे॥६॥ 
। है दामोदर ! हे कल्याण-गुणोंके निधान ! हे सुन्दर-मनोहर 
क्‍ ._ मुंखकमलवाले हे गोविन्द ! हे संसाररूपी समुद्रके मथन करनेमे 
._ मन्दराचलके समान मेरे उच्छूछ्छ अहंकारका आप कृपया नाश करो। 
नारायण ! करुणामय ! शरण करवाणि तावको चरणो। 
 इति षदपदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु॥७॥ 
* हैं करणानिधान ! हे नारायण ! आपके चरणोंकी में शरण 
होता हूँ। और यह षट्पदी स्तोत्र, मेरे मुखकमलमें सदा निवास करो। 


॥ इति षट्पदी स्तोत्र ॥ 


>-- दे 3 4दत>->- 
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वेदसार शिव-स्तव 
पश्ुनां पति पापनाश परेशं, 
गजेन्द्रस्य कत्ति बसान वरेण्यम्‌ | 
जटाजूटमध्ये स्फूरहांगवारिं, 
.._ महादेवमेक॑ स्मरामि स्मरारिम्‌॥ १॥ 
जो जीवरूप अज्ञानी पशुशोंके पालक हैं, एवं पापोंके नाशक, 
परमेश्वर हैं, जिनने श्रेष्ठ ह्वथीके चमको धारण किया है, एवं जो 
सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनके जटठाजूटके मध्यमें परमपावनी श्रीगंगाजीका 
जल सुशोभित हो रहा है । ऐसे: जो कामदेवके शत्रु, एक-अद्वितीय 
देवोंके देव महांदेवका मैं निरन्तर स्मरण करता हूँ । 
महेश सुरेश. खुरारातिनाश, | 
| विश्ठु विश्वनाथ विभूत्यंगभूषम्‌ | , 
विरूपाक्षभिन्द्धकंवहितिनेत्र, । 
सदानन्द्मीडे प्रभु पत्चवक्रम्‌॥ २ ॥ 
जो महान्‌ ईश्वर, एवं देवताओंके भी ईश्वर हैं, जो देवोंके_ 
_ कष्टको नाश करनेवाले, व्यापक, विश्वके खामी हैं, जिनने अपने. 
अत्येक अज्ञोंमें विभूति-भस्मकी भूषा की है, जो विरूपाक्ष हैं यानी _ 
जिनके विषम सूर्य चन्द्र एवं अ्निरूपी तीन नेत्र हैं, एवं जिनके 
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च मुख हैं, ऐस सदा आनन्दखरूप प्रभु श्रीविश्वनाथकी में स्तुति 
 रता हूँ । 
गिरीश गणेश गछे नीलूवण, 
गवेन्द्राधिरूढे शुणातीतरूपम्‌ । 
भव भास्वरं भस्मना सृषितांगम, 
गा भवानीकलत भजे पश्चचक्रम्‌॥ ३ ॥ 
जो कैलास पवर्तके खामी एवं वीरभद्र आदि गणोंके भी खामी 
जिनके गलेमें नीला वर्ण है, जो श्रेष्ठ श्वेत बैठके ऊपर आरूढ़ 
! जिनका तीन गुणोंसे अतीतखरूप हैं, भसमसे जिनके तमाम अज्ठ 
'भूषित हैं, जो प्रकाशखरूप हैं एवं तमाम संसारके उत्पादक हैं 
भगवती भवानीके पति, पाँच मुखबाले श्रीमहादेवको मैं भजता 


शिवाकान्त ! शस्मो ! शशांकार्धमौडे !, 


...._ भहेशानं | शूलिन्‌ ] जटाजूटधारिन |। 
8 जगद्धथापको विश्वरूप ! 


प्रसीद प्रसीद प्रभो ! पूणेरूप |॥ ४॥ 


/ धारण करनेवाे ! हे महेशान ! हे शूलको धारण करनेवाले ! 
रूप * तुम्र ही इस जगत्‌में व्याप्त हो, हे प्रभो | है पूर्णरूप !. 
4 मुन्पर प्रसन्न होवो, प्रसन्न होवो। 


४३ 
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_ओमच्छुक्राचायविरचितस्तोतरसंग्र 
'ऋांए उस: 2... 
परात्मानमेक॑ जगद्दीजमायं, 


निरीहं निराकारमोझार वेच्यम्‌। 
यतो जायते पाल्‍यते येन बिश्वं, 


तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम ॥ ५.॥ 
जिससे यह तमाम जगत्‌ पैदा होता है, जिससे समग्र संस 
की रक्षा होती है एवं अन्तमें निखिल विद्व जिसमें लीन होजा' 
है, ऐसा एक-अह्वितीय, जगत्‌का कारण चेष्टा-रहित, निराका 
3“कारसे जानने .योग्य, परमात्मा महदेश्वरको मैं भजता हूँ । 
न भूमिने चापो न चहिने वायु, 
ने चाकाशमास्ते न तन्‍्द्रा न निद्रा । 
नग्रीष्मो न शीतं न देशो ने वेषो, 
न यस्यास्ति सूर्तिख्थ्रिसूर्ति तमीडे ॥ ६ ॥ 
उस व्यापक परमतत्त्वरूप महादेवमें न प्रथ्वी हैं, न जल है 


न बहि है, न वायु है, न आकाश है, न तन्द्रा है, न निद्रा है, न प्री 


( ऊष्ण ऋतु ) है, न शीत है, न देश है एवं न तो किसी प्रका 
का वर्ष है, यद्यपि .उस निराकार तत्त्वकी वस्तुगद्या कोई भी मर 
नहीं है, तथापि प्रेंमी भक्तोंकी भावनासे जो ब्रह्मा विष्णु एवं महेश 
रूप तीन साकार मूर्तिसे प्रतीत होते हैं, ऐसे परात्पर महादेवकी : 
स्तुति करता हूँ । 
अजं शाश्वतं कारण कारणानां,: 
शिव केबल भासक॑ भासकानाम्‌ | 
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विश्वनाथ-म्रन्थमाला 


तुरीयं तमः पारमादन्तहीन 
प्रपद्य परं पावन द्वतहीनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो अज ( अजन्मा ) हैं, शाश्रत ( सनातन ) हैं, महत्तत्त् 
प्रकृति आदि कारणोंका भी जो कारण हैं, सू्यादि प्रकाशकोंका भी 
भी जो प्रकाशक हैं, केवल कल्याण खरूप हैं, अवस्थात्रयके साक्षी 
- जो तुरीय हैं, आदि और अन्‍न्तसे रहित हैं, अज्ञानसे भी अतीत 
हैं, एवं जो द्ैतसे रहित, पर, पवित्र महादेव रूप तत्त्व हैं, 
उनके शरणमें में जाता हूँ । 
नमस्ते नमस्ते विभो ! विश्वमू्त !, 
ः नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूत!। 
! नमस्ते नमस्ते तपोयोगगस्य ! 
| नमस्ते नभस्ते श्रतिज्ञानगस्य ! ॥ ८॥ 
है विभो ! ( व्यापक खरूप )हे विश्वमूर्त | आपको नमस्कार 
हो, नमस्कार हो | हे चिदानन्दमूर्त )! आपको नमस्कार हो, नमस्कार 
हो.। है तप एवं योगरूपी साधनस जानने योग्य ! आपको नमस्कार 
|. हो; नमस्कार हो । हे श्रतिके पवित्र ज्ञानसे प्राप्त होने योग्य! आपको 
नमस्कार हो. नमस्कार हो | 
प्रभो ! शलपाणे ! ब्रिभो ! -विश्वनाथ ! 
महादेव ! शस्मो ! महेश! तिनेत् ! । 
शिवाकान्त ! शान्‍्त ! स्मरारे ! पुरारे ! 
त्वदुन्यो घरेण्यो न मान्यों न गएयः ॥ & ॥ 
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ह्वे प्रो ! हे हाथम त्रिशूछको धारण करनेवाले ! हे विभो ! 
हे विश्वनाथ ! हे महादेव ! हे शम्भो ! हे महेश ! हे त्िनेत्रधारी ! 
हे पावतीके प्राणवक्ठभ ! हे शान्त ! हे कामदेवकें शत्रु ! हे त्रिपुरा-. 
सुरके शत्रु, आपसे और कोइ भी देव श्रेष्ठ नहीं है, मानने योग्य 
भी नहीं है, एवं न तो सर्वेश्वर कोटि गिनने योग्य है, यानी 
आपदह्दी सब देवोंसे श्रेष्ठ, एवं सबसे अधिक मान्य एवं गण्य हैं। . 


शस्मो ! महेश ! करुणामय ! शलपाणोे !, 
गौरींपते ! पशुपते ! पशुपाशनाशिन्‌ !। 
काशीपते ! करुणया जगदेतदेकः, 
त्वं हंसि पासि विद्धासि महेश्वरोडईसि ॥१०॥ 
है शम्भो ! हे महेश ! हे करुणाके महासागर ! हे शलपाणे ! 
हे गौरीके पति ! हे जीवरूपपश्ञओंके पति ! हे पश्चुओंके अविद्या- 
रूपी पाशक नाशक ! हे काशी नंगरीके खामी ! आपही इस तमाम 
विश्वका अपनी अह्ेतुकी दयासे नाश करते हैं, रक्षा करते हैं, 
एवं उत्पन्न करते हैं, इसलिये आप महान्‌ ईश्वर हैं, यानी ईशवरोंके _ 
भी ईश्वर हैं । 
त्वत्तो जगरूबति देव ! भव ! स्मयारे !; 
._त्वय्येत्र तिष्ठति जगन्म्ुड ! विश्वनाथ | । 
त्वय्येव गच्छुति लयं जगदेतदीश |; 
लिह्ञात्मकं हर ! चराचरतिश्वरूपिन, | ॥११॥ 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


है हर ! हे चराचर ( स्थावर जंगम ) विश्वरूप ! हे देव | 
है भव | ( संसारके उत्पादक ) हे कामदेवके शात्र ! यह समस्त 
संसार आपसेही उत्पन्न होता है | हे विश्वनाथ | हे मृड ! ( सुख- - 
जरूप ) आपमे ही यह तमाम विश्व आश्रित होकर रहता है | हे 
ईश्वर ! आपहीम यह लिज्ञात्मक निखिल विश्व महाप्रल््य होनेपर 
लीन होजाता है | 
. ॥ इति वेदसार शिव-स्तव ॥ 


' आछ- 
पन्याष्टकम्‌ 


तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां, 


तज््षेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम्‌ 


ते धन्या सुत्रि 


शेषास्तु प्रमनिलये परिश्रमन्ति ॥ १ ॥ 
यथार्थ ज्ञान वही है, जो चक्षरादि इन्द्रियोंक्री चबन्बढताको 


| शान्त करनेब्रात्व हो यानी जिससे इन्द्रियोंकी शान्ति न हो, वह 


यथार्थ ज्ञान नहीं है, किन्तु अज्ञान है । ज्ेय ( जानने योग्य तत्त्व ) 


. जिन्होंने परमार्थ-तत्तका निश्चय नहीं किया है, वे तो विपरीत- 
अमरूपी स्थानमें रहकर जन्म-मरणके कष्टमय चक्रमें सदा भ्रमण 
: करते रहते हैं । 

आदौ बिजित्य व्रिषयान्मद्मोह राग- 

द्वेषादि शत्रुगणमाहतयोगराज्याः । 
शात्वा$सतं समजुभूय परात्मत्रिद्या- 
न्ताडुखा बन गरहे त्रिचरन्ति घन्याः ॥ २॥ 

आर्दिम शब्दादि विषयोंको जीतकर जिन्होंने मद, मोह, राग, 
देष, आदि शत्रुओंके समुदायको राजयोगसे विनाश कर दिया है | 
और अद्दैतरूपी अमग्ृत-तत्त्तको सदूगुरुके द्वारा जान करके एवं उस 
एज्का मनन निदिध्यासनके द्वारा अच्छी प्रकारसे अनुभव करके 
जो परमात्मा-विद्यारूपी मनोहारिणी ख्रीके साथ परमानन्दका आखादन 
करते हैं, और वनरूपी विशाल-गृहमें जो ख़च्छन्द एवं निर्वय होकर 
विचरत हैं, वे धन्य हैं | 

सकत्वा ग्रहेरतिमधोगति हेतु भूता- ._ 

* _: भात्मेच्छयोपनिषद्थरसं पिबन्तः । 

चीतस्पृह् त्रिषयभोग-पते विरक्ताः, | 
..... धन्याश्वरन्ति बिजनेथु बिसक्तसंगाः ॥ ३॥ 
.. जधोगतिका कारण जो मोह-ममतास्पद गृहमें प्रीति है, उसका 
बाग करके दो, भामम-तजक्े,साक्षाक्रारक्री ० प्रबढ-रत्ा>काके, 5 


शे३े 
डे 


विश्वनाथ-पग्रन्थमाला 


- जो उपनिषदोंके अद्वैत-तत्ततज्ञानरूपी सवमधुरातिशायी अखण्डानन्दमय 
रसका अहर्निश पान करते हैं | एवं जो संसारके भोग-विल्यसोंकी स्पृहापे 
रहित हैं यानी जो पू्ण निस्पृद्द हैं, विषय-भोगोंसे नितान्त विरक्त हैं 
और जो संसार-संग रहित पवित्र निजन स्थानमें विचरते हैं, वे धन्य हैं| | 
त्यक्त्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे ह, 
मानावमानसदशाः समदर्शिनश्व । । 
कर्तारमन्यमवगस्य तदर्पितानि, | 
कुवन्ति कमंपरिपाकफलानि घन्याः ॥ ४ ॥ । 
अहं ( में ) मम ( मेरा ) ये दोनों पद ही बन्धन करनेवाले 
हैं, उनका परिवत्याग करके जिन्होंने मान एवं अपमानको समान जान 
लिया है और जो तमाम चराचर विश्वर्मे एकमात्र अद्वैत अह्ारूपी 
समतत्तको ही देखनेके खभाववाले हैं | आत्मासे अन्य देह इन्द्रियादि 
अनात्माको ही जो कर्ता समझते हैं और उनसे किये हुए कर्मके 
फलोंको उन्हींके अर्पण करते हैं, यानी जो अपने आत्माको अकर्ती 
एवं अभोक्ता निश्चय करते हैं, वे धन्य हैं । 
त्यक्वैषणात्यमवेक्षित मोक्षमार्गा 
मैक्षाम्रतेन परिकल्पितदेहयात्राः 
परात्परतरं परमात्मसंझं, 
धन्या द्विजा रहसि हचयवलोकयन्ति ॥ ५. ॥ 
बी रजत पुनषणा, और घनेषणा ये तीन एषणा ( कामना ) 
7 करके जिन्होंने भक्ति-ैराग्य एवं ज्ञानहूपी मोक्ष 
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मागका अच्छी तरहसे परिचय किया है । मिक्षारूपी अमृतसे जो 
अपने शरीरका निर्वाह करते हैं। पर जो हिरण्यगर्भ है, उससे भी पर, 
जिसका नाम परमात्मा है, उस खयज्योति तत्त्का जो हविज 
( दो संस्कारोंसे युक्त ) हृदयरूपी एकान्त देशमें अवलोकन करते 
हैं, वे धन्य हैं । ह 
नासज्न सञ्चञ सदसज्नञ महन्न चाखु, 
न स्म्री पुमाज्ञ च नपुंसकमेक वीजम्‌ | 
यैबह्म तत्लमजुपासितमेकचित्ते, 
धन्‍या विरेज्ञुस्तिरे भवपाशबद्धा: ॥ ६ ॥ 
जो ब्रह्मतत्त असत्‌-शशश्वज्ञके समान नहीं है, एवं जो 
सत-सच्तधमसे युक्त भी नहीं है, और विरुद्ध होनेसे सत्‌ असत-- 
उभंयरूप भी नहीं है, एवं जो महान्‌ यानी महत्परिमाणसे युक्त 
नहीं है, न तो अणु है, न सत्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है यानी 
वह ब्रह्मतत्त सकल सांसारिक घर्मोसि अतित है | जो तमाम विश्वका 
एकमात्र कारण है. आश्रय है । ऐसे ब्रह्मतत्तकी जिन्होंने एकाग्र 
एवं अनन्य चित्त होकर उपासना की है, वे ही धन्य है और तमाम 
_ विश्व वे ही शोभा पाते हैं, दूसरे यानी जिन्होंने अल्मोपासना नहीं 
की है,.वे संसाररूपी कष्टप्रंद पाशमें बचे हुए हैं, अपने ही प्रमाद 
में खय-आप दुःखी होरडे हैं | 
..._ अज्ञानपंकपरिमझमपेतसारं, 
डुभखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 
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...विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


संसारवन्धनमनित्यमवेच्य धन्या, 
ज्ञानासिना तद्वशीय बविनिश्चयन्ति ॥ ७॥ 


अज्ञानरूपी कीचड़से भरे हुए, सार रहित, दुःखोंका स्थान, | 
जन्म मरण और दृद्धावस्थासे युक्त, संसाररूपी बन्धनकों अनिल्ल- , 
' क्षणभ्दुर निश्चय करके जो ज्ञानरूपी तलवारस उपसंसार-बन्धनकों 
काटकर परम-तत्त्वका सुदृढ़ निश्चय करते हैं यानी उस परतक्त्वमें 
अपनी बुद्धिकों त्थिर रखते हैं, वे धन्य हैं | 
शान्तैरनन्यमतिभिमधुरखभावै, 
रेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहेः । 
साक॑ बनेषु बिजितात्मपद्खरूपं, 
तद्दस्तु सम्यगनिशं बिस्शन्ति घन्याः ॥ ८ ॥. 


अनन्य यानी एक आत्मासे अतिरिक्त विषयमें नहीं जानेवाली 
बद्धिसे युक्त, शान्त यानी रागद्वेघसे रहित, मधुर-विनयशील खुभाव- 
वाडे, जिसके मनमें अद्वैत-तत्तवका ही निश्चय है, एवं जो संसारके 
सकल मोहसे रहित हैं, ऐसे सजन महात्माओंके साथ शान्त पति 
जंगलों लजरूप आत्म-तत्तका निश्चय करके जो अहर्निश उसी ही 
__5ुका एक्ाग्न चित्तसे चिन्तन करते हैं, वे धन्य हैं । 
अहविमिच जनयोगं सवेदा बर्जयेयः डर 
कुणपम्मिव सुनारीं त्यक्तुकामों बिरागी। 
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विधमित्र विषयान्यो मन्यमानों हुरन्‍्ता, ः 
अयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति ॥ & ॥ 
( मालिनी वृत्तम्‌ ) 


कुपित-भयंकर सर्पके समान जो सांसारिक विषय लम्पट मनुष्यों 


के संगको सर्वदा छोड़ देता हे । घृणास्पद-मृतक शरीरके समान 


हक 
है. 


जो सुन्दरी युवती नारीको उपेक्षा बुद्धिसे छोड़कर विषय-लछाल्सासे 
बिरक्त होता है । हललहल विषके समान जो शब्दादि विषयोंको 
परिणाममें दुःख एवं शोकप्रद समझकर उनसे उपराम होता है | 
ऐसा जो परमंहंस-संन्यासी है, वही अखण्ड॑ जयको आप्तकर 
मुक्तिभाव ( परमपद ) को ग्राप्त होता है । 
सम्पूर्ण जगदेव नन्‍्द्नवनं सर्वेडपि कल्पहुमाः, 
गांगंबारिसमस्तवारिनिवहः पुरायाः समस्ताः क्रियाः । 
वाचः प्राकृतसंस्क्रताः श्रुतिशिरों बाराणसीमेद्नी, 
सर्वांचस्थितिरस्य ब्रस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मरि ॥१०॥ 
अनन्त-अखण्ड अद्व आत्मखरूप पर्नह्चका साक्षात्कार 
होनेपर उस महापुरुषके लिये सम्पूण जगंत्‌ नन्‍्दनवनके समान " 
पृ असन्नतासे भरा हुआ होजाता है, तमाम बृक्ष कल्पवृक्षके समान 
आनन्दप्रद होजाते हैं, सकछू-जलका समुदाय गंगा-जलके समान 
पवित्र होजाता है, उठना-बैठनां आदि तमाम क्रियाएँ पुण्य-मय 
होजाती हैं, प्राकत ( हिन्दी आदि ) संस्कृत आदि वाणी वेद-बाणीके 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला' 


दिव्य खरूपवाली दवी गड्ढे ! 


समान हर्षप्रद बन जाती हैं, विशेष क्‍या कहें, इस विद्वान्‌ बिर्त 
संत्पुरुषकी तमाम अवस्थिति, पर्रह्ममय ही होजाती है, 'त्रह्मविद्‌ 
ब्रह्नेव मवति' 'तराति शोकमात्मवित! । 

॥ इति धन्याष्टकम्‌ ।। 


४०७ $केफशकेककर न 


श्रीगज़ाष्टकम्‌ 
भगवति ! तब तीरे नीरमाजाशनोहं, 
._ विगतब्रिषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि । 
सकलकलुषभंगे ! खगंसोपानसंगे, 
तरलतरतरंगे ! देब्ि | गंगे ! प्रसीद ॥ १ ॥ 

है ऐश्यादि सम्पूण घड्विध भगसे सम्पत्ना भगवती भागीरथी ! 
है सम्पूण प्रापोंकी नष्ट करनेवाली ! हे खर्गकी सीढीसे सम्बन्ध . 
करानेवाली | हे अल्यन्त चब्बल लहरोंवाली ! तुम्हारे पवित्र-एकरान्त 
पटपर में कवछ जछाहार करता हुआ, विषय-भोगकी लछाल्सासे 
रहित होकर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण-परमात्मांकी आराधना करता हूँ | हें 


के मुशपर असन्न होओ, आपके विमल 
असादसे ही मेरा श्रीकृष्णाराधन सफल होगा | 


भगचति | भघलीलामौलिमाले ! तवास्मः, 
कणमणुपरिमाणं प्राणिनों ये स्पृशन्ति ) 
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अमरनगरनारी चामरआहिणीनां, रा 
विगतकलिकलल्जलातड्डुमड्ले लुठन्ति ॥ २॥ 
हे सम्पूर्ण ऐश्वयोंवाली भगवती ! हे भगवान्‌ महादेबके जठा 
मुकुठम मालारूप आभूषणके समान सुशोभित देबी गंगे ! जो प्राणी 
बूंदके समान थोड़ा-सा भी तुम्हारे जलका स्पश करते हैं, वे कलि 
कालके पापमय कलझ्करूपी मलके उपद्ववसे रहित होकर देव-नगरी 
अमरावतीकी चामर ग्रहण करनेवाली देवाज्ञनाओंकी गोदमें लोटते हैं । 


बह्माएडं खणडयन्ती हरशिरसि जटावज्लिसुन्नासयन्ती, 
खर्लाकादापतल्ती कनकगिरिगुहागणडरैलात्स्खलन्ती । 
क्षोगीपृष्ठे लुठन्ती दुरितिचयचसूरनिभर॑ भत्सेयम्ती, 
पाथोधि पूरयन्ती रुरनगरसरित्पाचनी नः पुनातु ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माण्डको विदारण करती हुई, भगवान्‌ श्रीमहादेवके मस्तक- 
पर रही हुई जटारूपिणी छताको ग्रफुछित करती हुई खगलोकसे 
नीचे गिरती हुई, सुमेरु पब्रतकी ग्रुफाकी मध्य शिलापरसे बहती हुई, 
पृथ्वीके पृष्ठ भागपर लछोटती हुई, पापोंके समूहका नाश करती हुई, 
देवलोककी पवित्र नदी भगवती भागीरथी गंगा हमको पवित्र करे | 
मज्नन्मातइ्कुस्भच्युतमद्मद्रिमोदमत्तालिजालं, 
स्नानेः सिद्धाइनानां कुचयुगविगलत्कुछुमासंगपिज्ञम्‌। 
. सायं प्रातध्ुनीनां कुशकुसुमचयैश्छुन्नतीरखनीरें, 
.  पायाज्नो गाइमस्मः करिकलभकराक्राततरहस्तरक्षम्‌ ॥ छे॥ 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला ै " 


जलक्रीडाके समयमें स्नान करनेबाले हाथियोंके कपोछोंसे 

गिरती हुई मदरूपी मद्राको पाकर आनन्दित हुए भ्रमर संमूहसे 
युक्त, स्नान करनेके कारण सिद्धोंकी ल्रियोंके स्तनद्यसे छुटी हुई 
केसरके सम्बन्धसे पीले रंगवाला, श्रातःकाल ब सायंकाल संघ्या- 
बन्दन करनेसे मुनियोंके कुआ और पुष्पोंके समूहसे ढके हुए तटके 
निकटका जल, तथा हाथियोंके बच्चों द्वारा सूण्ढोंसे रोके जानेके 
कारण वेगसे वहनेवाल। तरज्ञयुक्त परमपावन गंगाजल, हमारी रक्षा करे। 

आदाबादिपितामहस्य नियमव्यापारपाज्रे जलं, 

* पश्चापप्नगशायिनों भगवतः पादोदक॑ पाचनम्‌ । 

भूयः शम्भुजटाविभूषणमणिज हो महरषरियं, 

फ़ेन्या कल्मपघनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते ॥ ५. ॥ 


क विष्णुके चरणकम्रलोंका प्रक्षाछन करने पर विष्णुपादोदकी 
हा | दा “गान श्रीशज्रक्ी जयओंका श्रेष्ठ आभूषण-मणिके 
न झशीमित हुईं। तत्पश्चात्‌ जहनु महर्षिकी जघासे निकलने 


मनुष्योंसे देखीजाती है | 
पाराबारबिहारिणी भचभयश्चेणीसमुत्सारिणी । 
० 
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शेषाहेरलुकारिणी हरशिरोवल्लीदलाकारिणी, कक 7 ह 
काशीम्रान्तविहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी ॥ ६॥ 
पर्वतराज हिमाल्यसे निकछनेवाली, अपने जलमें स्नान करने 
बाले मनुष्योंको तारनेवाली, महासागरमें विहार करनेवाली, संसारके 
जन्म-मरणादि भय-समुदायकों दूर करनेवाली, शेषनागके समान 
तिरछी चालसे चलनेवाली, भगवान्‌ श्रीशझ्डरके मस्तकपर छता-पंत्रके 
समान आकारवाली, परमपावनी श्रीकाशीजीके ग्रदेशमें उत्तरवाहिनी 
होकर विहार करनेवाी, मनको हरनेवाली श्रीगंगा भगवतीकी 
सदैव जय हो | ह 
कुतो&्त्रीचिर्तीचिस्तत यदि गता लोचनपथं, 
त्वमापीता पीतास्वरपुरनिवासं त्रितरसि । 
त्वदुत्संगे गंगे पतति यदि कायस्तजुभ्तां, 
तदा मातः शात्क्रतवपद्लाभोः्प्यतिलघुः ॥ ७ ॥ 
है मातः गन्ने ! किसी विशेष पुण्यके प्रभावसे ही आपके 
मनोहर-लहरोंकी शोभा नेत्रमार्गसे हृदयमें ग्राप्त होती है । हे देवी ! 
हुश्हारे पवित्र-जलका पान करनेसे आप पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्री 
विष्णुका पुर-बैकुण्ठधामके निवासको देती हो। हे मातः | यदि शरीर- 
पारियोंके शरीर आपकी परम-पावन्नी गोदमें गिरते हैं, तो उस समय 
उसके आनन्दके सामने देवराज इन्द्रकें पदकी प्राप्ति भी अल्नन्त 
३5 भ्रतीत होती है | 
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“जे क 


विश्वनाथ-मन्थमाला, 
गंगे | चैलोक्यसारे ! सकलखुरब॒धूधोतबिस्तीणतोये !, 
पूर्ण ब्रह्मखरूपे | हरिचरणरजोहारिणि ! खर्गमाग !। 
प्रायश्चित्त यदि स्यात्तन जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे, 
कस्त्वां स्तोतुं समर्थव्धिजगद्घहरे देवि ! गंगे ! प्रसीद ॥८॥ 


हे मातः गल्ने ! हे तीनों छोकोंके सारखरूपिणी ! हें समस्त _ 
देवाब्वनाओंके स्नानसे सुगन्धित विस्तीण-निर्मंछ जल्बाली ! हे पूर्ण _ 
ब्रह्मखरूपिणी ! हे विष्णु भगवानके चरणोंकी रज ( धूलि ) को _ 
हरण करनेवाली ! हे खगेके मागखरूपिणी ! यदि मनुष्योंके पास 
त्रह्महत्यादि पाप हैं तो उन पापोंके पायश्चितके लिये आपके जल्का 
छोटा-सा कण ही पर्याप्त है | हे तीन लोकोंके पापोंको हरनेवाडी ! 
देवी गन्ने ! आपकी स्तुति करनेमे कौन समभ है ? अतः हे मातः 
क्‍ ._ आप हम पर प्रसन्न होओ | 
"|. मातजांहबि | शस्धुसंगचलिते ! भौलो निधायाअलिं, 
लत्तीरे वरपुषोध्वसानसमये नारायणाइप्रिदयम्‌ । 
जानन्द स्मस्तो भविष्यति मम प्राणुप्रयाणोत्सचो, ._ 
भूयाज्ञक्तिरविच्युता हरिहराद्वेतात्मिका शाश्वती ॥ & ॥ 
अंकरण ) के जम पर आवक 
जोड़कर तुम्हारे पत्िन्र तटपर देद्दाबसानके नज्नीभूत मस्तकमें हाथको 
दोनों चरणकमजोंका आन एक समय श्रीमन्नारायणके | 
एका ग्रतासे स्मरण करता हुआ मेरे 
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पु 


। 
ह 
! ं 
हर 


ओमच्छुड्डराचायंब्रिरचितस्तोत्रसंगरह 
न “गे क | न्सगर 


प्राण-प्रयाणका उत्सव हो, उस सम्रय मुझ हरि-हरमें अभेद स्वरूपिणी 


अद्वैतात्मिका अविचछ-अनन्या विशुद्ध श्रम-भक्ति प्राप्त-ह्े | 


गज्ञाशकमिदं युणयं यः पठेत्मयतों नरः | 
स्वेोपापविनिशुक्तो बिष्णुलोकं॑ स गउछति ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य झुद्ध होकर इस पवित्र गंगाष्टककों पढ़ता है, वह 
सम्पूर्ण पापोंते मुक्त होकर अन्त्म विष्णुछोकको जाता हे | 
॥ इति श्रीगज्ञाशकम्‌ ॥ 


2०० ०-०यादा०क- ९९)रएफ-- « 


श्रीगोविल्दाष्टकम्‌ - 


सत्य ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं, 
गोष्ठटप्राह्ुणरिद्भगण॒लोलमनायासं परमायासम्‌ । 
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भ्रुवनाकारं, 
... च्मामानाथमनाथं प्रणमत गोबि-दं परमानन्दम्‌ ॥१॥ 
जो परमात्मा सत्य ( तीनकालमें भी अबाधित ) ज्ञान एवं 
अनन्त ( देश काल एवं वस्तुकृत परिच्छेदसे रहित ) खरूप हैं | 
: नित्य ( उत्पत्ति नाशसे रहित ) आकाशसे प्रथक्‌ अथवा छिंद्र- 


 रहित-ठोस एवं स्वयंप्रकाश स्वरूप हैं | वही निराकार परमात्मा 
 परकाररूपसे प्रकट होकर ब्रजकी गो-शाल्यओंके प्राज्नणमें गो-वत्सोके 


दौड़नेमें चपलः बाल-क्ृष्ण श्रीश्यामसुन्दर हैं। वस्तुगल्मा वह 
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$ 


युक्त गृहमें रहकर भी तुम मिट्टी खाते हो” 


* कहकर खोले हुए अपने मुखम माताको 


विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


प्रभु संसारके तमाम अमसे रहित निर्विकार कूटस्थ हैं, तथापि अनादि- 


. अविद्याके सम्बन्धसे कपृत्व भोक्‍तृत्वादि धर्मोका अनुभव करके श्रम- 


युक्त हैं | यद्यपि वह भगवान्‌ निर्गुण-निरांकार हैं, तथापि अघट- 
घटनापटीयसी माया-शक्तिके सम्बन्धप्ते विविध दिव्यादिव्य अनेक 
'शरीरादि आकारते प्रतीत होते हैं एवं समस्त चतुर्दश-मुबनके आका- 
रसे भी प्रतीत होते हैं | जो पृथ्बीदेवीं एवं लक्ष्मीदेवीके स्वामी हैं. - 
ओर आप स्तरयं खतन्त्र हैं ऐसे परमानन्दखरूप गोविन्द भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परमात्माको हे जीवो ! आप छोग अद्धामक्तिपूर्वक नम- 
स्कार करो | ः 
सस्त्ामत्सीहेति यशोदाताडन-शैशब-संच्रासं, 
; व्यादितवक्‍्त्रालोकितलोकालोकचतुदंशलोकालिम । 
जाकत्रयपुरमूलस्तम्म॑ लोकालो लोकालोकमनालोकम, 
लोकेश परमेशं प्रणमत गोविन्द परमानन्द्नम्‌ ॥२॥ 
।] || 4५ ५ 
हे कृष्ण | इस दूध, देह, मक्खन आदि समस्त खाद्यपदार्थ- 
इस प्रकार यशोदा-माता 
“भयसे युक्त होकर, “हे मातः ! 
हो तो यह मेरा मुख देखो” ऐसा 
लोकाछोक पर्वतसद्वित चौदह 
लोकोंके समुदायको दर्शन करानेवाडे प्रभु श्रीकृष्ण कक 
तीन लोकरूपी पुरके का ३ अप 2. 
गरणरूप आधार हैं। अन्यके प्रकाशसे खबये. 
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द्वारा की गई ताड़नासे बालकोचित 
मैंने मिट्टी नहीं खाई है, आग खाई 


-औमच्छुडराचायबिरचितस्तोत्रसंग्रह_ 


रबर: 


प्रकाशित न होने पर भी जो अपनी स्वतः ज्योतिसे समस्त लोकोंके 
ईश्वर एवं ब्रह्मादि देवोंके भी नियन्ता अन्तंयामी हैं, परमानन्दस्वरूप 
गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्माको हे जीबो ! आप लोग श्रद्धा- 
भक्तिपूवक नमस्कार करो । ै 
त्रेविष्टपरिषुत्रीरघ्न॑ क्षितिभारघ्न॑ भवरोगघ्नं, 
कैबल्यं नवनीताहारमनाहार॑ं भुवनाहारम । 
वैमल्यस्फूटचेताल्ति विशेषा भासमनाभासं, 
शैबं केचलशान्तं प्रणमत गेब्रि-दं परमानन्द्म्‌ ॥३॥ 
जो प्रभु; खर्गके शत्रु रावणादि वीरोंको मारनेवाले, एवं प्थ्वीके 
पापमय भारकों हटानेवाले हैं, सदूगुरुरूपसे संसारके जन्म-मरणरूप 
रोगको मिटानेवाले, कैवल्य-मोक्षखरूप हैं, प्रेमपक्तिके वश होकर 
मक्खनका भोजन करनेवाले होने पर भी वस्तुगत्या खयं आहारसे 
रहेत हैं, सच्चिदानन्द खरूपके साक्षात्कारसे सम्पूर्ण जगत्‌को चिन्मा- 
श्रवशेष करनेवाले एवं रोगादि दोषरहित विद्युद्ध ब्रह्माकारमय चित्त- 
. पत्ति विशेषमे प्रकट होने वाले हैं, पर प्रकाशसे प्रकाशित न होने 
. वाढेखय प्रकाश हैं | जो परमार्थमें कल्याण खरूप एवं द॒श्य प्रपन्न 
. $ संसगंसे रहित हैं, ऐसे परमानन्दखरूप गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
. पर्ात्माको हे जीवो | आप. छोग श्रद्धाभक्तिपूवक नमस्कार करो | 
गेपालं प्रभुलीलाबिग्नह गेपालं कुलगोपालं, 
गापीखेलन गोव्धनधति लीलालालितगेपालम्‌ | 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला_ 
गेमिनिंगद्तिगाविन्द्स्फुट नामान॑ बहुनामानं, | 
गेधीगेचरदूरं प्रणमत गेविन्दं परमानन्द्म ॥ ४॥ 
जो प्रमु गौओंका पालन करनेवाले, एवं सर्वशक्तिमान्‌ होनेके 
कारण लीलाके लिये दिव्य-शरीर धारण करके वैदिक-मर्यादाकी रक्षा ' 
करनेवाले हैं | जो प्रभु कुलगोपाल हैं. यानी ( कु-प्रृथ्वी, उ-लीन, 
गोरडन्द्रिय ) प्रथ्वीमं लीन होनेवाले शरीर एवं इन्द्रियोंकी प्रेरणा | 
करनवाल हैं | गोपियोंके साथ खेल ( ऋ्रीडा ) करनेके लिये गोव- 
धन पवतको अंगुली पर धारणकर छीछा ( अनायास ) से एवं बड़े. 
प्यारस जो गोपोंकी रक्षा करनेवाले हैं । बेदोंके-द्वारा' कहा गया 
धोविन्द! ऐसे स्ट नामवाले होने पर भी जो राम क्ृष्णादि अनेक. 
लाल ह। इन्द्रिय एवं बुद्धिकी विषयतासे परे यानी उनसे जो... 
जगम्य, हैं ऐस परमानन्दखरूप गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्माको ._ 
है जीवो ! आप लोग अ्रद्धामक्तिपू्वक नमस्कार करो | 
.. गापीमणडलगेष्टीमेद भेदाबखमभेदामं, . | 
.._ शश्वह्नोखुरनिर्धताडत घूली घूसर सौभाग्यम्‌। | 
अद्धाभक्तिगहीतानन्द्मचिःत्यं चिन्तितसर्ताव॑ 
चि.तामणिमिणिमान रा क्‍ 
सा प्रणमत गाविन्दं परमानन्द्म ॥५. । 
परमप्रम-भत्ति गोपियों के ५ > 
. . .....भफतमती गोपियोंके मण्डलके साथ ऋक्रीडा विशेष 
करनंवाले हैं, गोप, गोपी, गो वत्स, आदि अनेक रूपों 
होने ' । से, आदि अनेक रूपोंस अवस्थित 
पर भी जो वास्तव उन सबसे 94% 
नी साथ अमेदरूपसे प्रकाशमान 
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ओऔरीमच्छुड्राचायबिरचितस्तोत्रसंग्रह_ 
हैं । गौओंके खुरोंसे निरन्तर उड़ी हुई परम पवित्र घूलिसे पाण्डुवर्ण 
होकर जो इससे अपना सौभाग्य माननेवाले हैं। सात्तिक श्रद्धा एव 
विज्ुद्ध-प्रेममक्तिक द्वारा जो परमानन्दरूपसे ग्रहण किये जानेवाले 
हैं , वस्तुगत्या जो शब्दशक्ति एवं बुद्धिशक्तिस भी अचिन्त्य हैं तथापि 
श्रुतियोंके द्वारा जिसका सद्भाव ( सत्ता ) निश्चित है। जो अत्यन्त 
सूक्ष्म दुर्लकक्ष्य हैं तथापि जो “चिन्तामणि' के समान भक्तोंके मनकी 
अभिल्ाषाको पूर्ण करनेवाले हैं, ऐसे परमानन्दखरूप गोविन्द भगवान्‌ : 
. श्रीकृष्ण परमात्माकों हें जीवो ! आप- छोग श्रद्धाभक्तिपूवक नम- 
स्कार करो | 
स्तानव्याकुलयाोषिद्दल्मुपादायागमुपारूढं , 
व्यादित्सन्तीरथ दिग्वस्ा ह्युपादातुमुपकंन्तम्‌ | 
निर्धतह्वयशाकतिमेहं बुर बुद्धेरन्तस्थं, 


्‌ 


सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गावि:दं परमानन्द्म ॥ ५ ॥ 
जो प्रभु, स्नान करनेमें तह्लीन गोपियोंके वल्नोको लेकर कदम्ब 
तृक्षेक ऊपर चढ़ने वाले, एवं दिगम्बर ( नम्म ) होनेके कारण वल्र 
ग्रहण करनेकी इच्छाबाली गोपियोंको वस्र देनेके लिये अपने समीप 
बुलानेवाले हैं | जिसमें शोक एवं.मोह दोनोंका अत्यन्त अभाव है, 
जो स्वयंप्रकाश विज्ञानधन एवं सबकी बुद्धिमें साक्षी-दरश रूपसे 
वर्तमान हैं, जिसका सत्तामात्र-एकरस त्रिकाला-बाध्य 'अविनाशी 
._ झरूप है, ऐसे परमानन्द स्वरूप गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण पस्राला 
को है जीवो ! आप छोग श्रद्धामक्तिपूवक नमस्कार करो । 


पे ७9७ 
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विश्वनाथ-पन्थमाला - 


कान्‍्तं कारणकारणमाद्मिनादि कालघनाभासं, 
कालिन्दीगतकालियशिरसि नृत्यन्तं चहुज्ृत्यन्तम्‌ । 

काल॑ कालकलातीतं कलिताशेष॑ कलिदाषप्नम्‌ । 
कालत्रयगतिहेतु प्रणमत गे।विन्दं परमा-द्म्‌ ॥ ७॥ 
जो परमुन्दर एवं सर्व जगतका कारण ग्रकृतिका भी कारण- 
अधिष्ठान हैं, जो सबका आदि उत्पत्ति स्थान एवं स्वयं अनादि 
( कारण रहित ) हैं, प्रल्य-कालके मेघके समान मनोहर हैं, 
८ काहिन्दी-यमुनामे रहनेवाले काल्िय-नागके फनपर नृत्य करनेवाले, 
एवं अनेक रुपोंसे विविध नृत्य करनेवाले हैं, जगतके संहारकर्ता 
"3 आञखप हैं। भूत, भविष्यत्‌ , एवं वर्तमानरूप कार और त्र॒ति, 
निमेष, काष्ठा आदि कलासे भी अतीत हैं | सम्पूर्ण विश्वके रचनेंवाले 
पते कहियुगके दोषोंका नाश करनेवाले हैं | प्रातः मध्यान्ह एवं साय॑ 

इन तीन कालोंकी शीघ्रगतिके कारण हैं, ऐसे परम गोविन्द 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमात्माको हे जी वो कक तर 
सा जीवों | आपलोग अ्रद्धाभक्तिपूर्वक 


33 _दारकगरणवृन्दाराधितवन्धेहं, 
वस्धाशेषमहामरि उधानग्दं सुहदानन्दम्‌ । 
'चानन्द्पदद्धन्द्द', ] 


चन्दावनकी पवित्र भूमि भरम्रत गेविन्दं परमानन्द्म॥&॥ 
समुदायसे पूजित एंव न रासलीलाके समय देवताओंके .. 
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'3 


-अमच्छुह्राचायबिरचितस्तोत्रसंग्रह_ 


व उन लय जरा चित टू 


( चमेली ) के समान सुशोभित निर्मल मन्द हास्यसे अम्रृततुल्य 
परमानन्द देनेवाले हैँ। स्वेभूतोंके सुहृद--भक्तजनके लिये जो 
परमसुखरूप हैँ एवं विश्व-वन्दनीय अशेष नारदादि महामुनियों 
के मानस-भवनमें जिनके परमपावन आनन्दप्रद ध्येय चरणकपछ 
विद्यमान हैं । जो अशेष शान्त्यादि कल्याण गुणगणके समुद्र हैं, 
ऐसे परमानन्द खरूप गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण-परमात्माको हे जीवो ! 
आपलोग श्रद्धाभक्तिपूंवक नमस्कार करो | 
. गेविन्दाष्टकमेतद्धीते गेविन्दार्पितचेता या, 
गे।विन्दाच्युत माधव विष्णे! गोकुलनायक रष्णेति। 
गेविन्दाइप्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघे, 

गेाविन्दं परमानन्दामुतमन्तस्थं स समस्येति ॥ &॥ 

गोविन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम अपने चित्तकों अपपण आनी 
एकाग्र करके और श्रीगोविन्द प्रमुके चरणकमलञेका ध्यानरूपी. 
अमृत-जल्से समस्त एपोंका विनाश करके जो प्रभु-मी महानुभाव 
है गोविन्द | हे अच्युत ! हे माधव | हें विष्णो ! हे गोकुछनायक ! 
है कृष्ण | इत्यादि प्रभुके परमपावन नामोंको भक्तिपूवक पुकार कर 
इस गोविन्दाष्टकका ग्रेमपूर्वक पाठ करता है, वह प्रभु-मक्त, निःसन्देह _ 
पर्मानन्द खरूप, अम्रृृत खरूप, एवं सर्वभूतोंके हृदयमें साक्षीरूपसे 

ख्ित गोविन्द भगवानको प्राप्त होता है .। 
॥ इति श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ ॥ 


" 
पा हे 
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3 ७ 


विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


उपदेश पश्चक 


जिस समय महेश्वर परावतार भगवान्‌ आचार्य श्रीशझ्डर स्वामी क्‍ 
जीका वैदिक धर्मका उद्घार एवं अवैदिक 'धर्मका मर्दनरूपी अवतार- | 
कार्य समाप्त हुआ | और श्रीशझ्डर स्वामीजी महाकेलासका प्रस्थान | 
करनेके लिये उद्युक्त हुये, उस समय श्रीस्वामीजीके समीप अनेक | 
गृहस्थ, ब्रह्मचारी, एवं संन्‍्यासी शिष्य मण्डढी विशेषरूपसे उपखित । 
थी, क्योंकि प्रथमसे ही उनलोगोंको श्रीस्वामीजीने अपने ग्रस्थानका | 


समय बतछा दिया था |. उस सभी. ग्रकारकी शिष्य मण्डलीकी 


बिनम्न प्राथनासे श्रीशझुरस्तामीजी अन्तिम उपदेश देने रंगे, जो पांच 


हछोकोम संक्षिप्त है-- 


षेदो नित्यमधीयतां तहुद्तिं कमे खजुष्टीयताम ! 
तनशस्य विधीयतामपचितिः कस्ये मतिस्त्यज्यताम्‌॥ 
पापौधः परिधूयतां भवसुखतर दोषो 5चुसंघीयता- 
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजग्रद्याचूण विनिर्मम्यताम्‌॥ १॥ 


होम, तप, 


बेदोंका प्रतिदिन अध्ययन करो | वेदोंमें कहे हुए याग, दान, 
जप आदि शुभ कर्मोंका श्रद्धा भक्तिके साथ अलुष्टन । 


करो । रन शुभ क्मोंके समपण द्वारा एकमात्र उस जगदन्तर्यामी; | 


चराचरव्यापी, परमेश्वककी निष्कामग्रेमसे उपासना करो । इस असार 


७ 0-0. 38799/0४80 ४॥॥ 00९७०॥0॥7. 009॥260 0५ 65760 


न 
कि ५४ 53% तंज 5२० | 


(क्लाएआ9७४४० ४४8॥॥ ४धा६8 
६६ ।५७, 20088 ०8 भैनै बढ 3 ००३ ०:३२ ०९:२६४७७७ ६ ७३ ७ ७ ४ ६ 


संसारकी तुच्छ कामनाओंमें अपनी बुद्धिको न छगाओ । बुरी वासनाओं 
रूपी पाप समुदायका सदाचार एवं सद्विचारसे नाश करो | संसारके 
क्षणिक, दुःखबहुछ, नाममात्रके विषय सखुखोंमें दोषोंका 
“बारंबार अनुसंधान करो । प्रबल तत्तवजिज्ञासाको धारणकर सांसारिक 


. अपनी तुच्छ इच्छाओंका विध्वंस करो । पश्चात्‌ यानी अधिकार 


परिपक होनेपर ममतास्पद अपने गृहसे शीघ्र द्वी बाहर हो जाओ, 
अर्थात्‌ संन्यासको गृहण करो । ः 
सह्ः सत्सु विधीयतां भगवतो मक्तिडेढा55धघीयताम्‌ । 
शाल्त्यादिः परिचीयतां इढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्‌ ॥ 
सहविद्वाजुपरूप्यतां प्रतिदिन तत्पाडुके सेव्यताम्‌। 
बह्मेकाक्षस्मर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्य समाकण्येताम्‌ ॥ २॥ 
: सदाचारी, उदार चरित, पवित्र, महालुभावोंका सदा संग 
करो | उस जगन्नियन्ता, आनन्दनिधि, विश्वनाथ, भगवान 
अनन्य, निष्काम, प्रेममयी इढ़ भक्ति धारण करो | शान्ति, दान्ति, 
उपरति, आदि दैवी गुणोंका निरन्तर सेवन करो । राग-द्वेष प्रचुर, 
अशान्तिग्रद, कर्मोकां शीघ्रह्दी परित्याग करो । अल्लश्रोत्रिय, त्रह्मनिष्ठ, : 
बिरक्त, विद्वान महापुरुषोंके समीप जाओ, और भ्रतिदिन उन पडा 


पुरुषोंकी पादुकाओंका सबन करो, यानी उनकी यथाशकय सेवा- 
. जुश्रषा करके उनकी सदुपदेशरूपी आज्ञाओंका पालन हः 
. उनके कृपापात्र बनो | 3* रूपी एकाक्षर ब्ह्नका 
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विश्वनाथ-भन्‍्थमाला 
निरन्तर चिन्तन करो | और वंदोंका सर्वोत्तम भागरूपी उपनिषद्‌- . 
वाक्योंका अर्थ सहित उन महापुरुषोंसे श्रवण करो । 


वाफ्याथेश्व विचायंतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयताम। 
हुस्तकोत्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तकां5चुसन्धीयतास्‌ ॥ | 
प्रहेवास्मि विभाव्यतामहरहर्गर्व:ः परित्यज्यतास। 
देददेडहंमतिरुज्य्यतां. बुधजनेवादः परित्यज्यताम्‌॥ ३॥ 


'अयमात्मा ब्रह्म” 'अहं व्रह्मात्मि' 'तक्तमसि! 'प्रज्ञानं ब्रह्म! आदि । 
महावाक्योंका अर्थ उन महापुरुषोंके द्वारा एकाग्रतासे विचारों । वेदों. 
का शिरोमणि उपनिषद्‌ भागसे प्रतिपादन किया हुआ अद्दैत सिद्धान्त- | 
रूपी पक्षका बड़े ही आदरपूवक आश्रय करो । बहिमुंख-दुराग्रही ' 

मनुष्य-परिकल्पित, प्रमाणशून्य झूठ तर्क-बितकोंसे उपराम हो जाओ | 
५ अतिरूपी अम्राण-मूडक, विवेकी सत्पुरुषोंके मान्य, सत्तकोंका अनु- _ 
संधान करो । 'ैं सच्चिदानन्द. परिपूर्ण नित्य झुद्ध बुद्ध बह्म हैं! . 
जा अपने असली आत्मखरूपकी दृढ़ भावना रक्‍्खों। 
दो अणमह ” था, आदि मायिक पदाथोंक्के गर्वको एकदम छोड़ 

? मैहनिष्ठ विरक्त, विद्वानोंके साथ मिथ्या वाद . 


* यानी उनसे बतलाये हुए पथका श्रद्धाके द 


विवाद करना छोड़ दो 
साथ अवलम्बन करो | 


[4 
(७-0. 3789/7५9/80 ४॥॥ क्री००॥०7. जिंधां260 0५ 658760 


_श्रीमच्छुडुराचायविरचितस्तोतसंग्रह पर गोत्र 


श्लुदर्याधिश्व चिकित्स्यतां प्रतिदिन मिक्षौषघ झुज्यताम्‌। _ 
खाद्दनन न तु याज्यतां विधिवशात्प्राप्तन संतुष्यताम्‌॥ 
शीतोष्णादि विषह्मयतां न तु छुथा वाक्य समुच्चायेताम्‌ । 
औदासीन्यभभीष्स्यतां... जनकृपानष्ठयेमुत्सज्यताम्‌ ॥ ४॥ 


क्षुधारूपी रोगके निवारणके लिये प्रतिदिन भिक्षारूपी औषधि - 


का मक्षण करो यानी औषधिकी तरह भिक्षाउन्नका सेवन करो | 
खादिष्ट मोजनकी कदापि अमिलाषा न करो | प्रारब्धवशसे जैसी 
मिक्षा मिठ जाय उसीमें ही संतोष करो |'शीत-उष्ण, मान-अपमान, 
सुख-दुःख, आदि इन्‍्द्ोंको आनन्दसे निश्चिन्त भावसे सहन करो | 
भूठसे भी कभी व्यथ वाक्‍्यका उच्चारण न करो | उदासीन अवस्था, 
यानी असद्न निर्विकार शान्‍्त अवस्थाकों हरदम प्राप्त करो । और 
तमाम संसारके पदार्थेसि राग-ढ्वेषका परित्याग करो | 
.. घकाल्ते खुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम, । 
पूर्णात्मा खुसमीक्ष्यतां जगदिद तद्बाधित दृश्यताम ॥ 
प्राक्व प्रवि्ाप्यतां चितिवलान्नाप्युत्तरैः श्छिष्यताम, 
प्रारब्ध त्विह् भुज्यतामथ परत्रह्मात्मना सीमा ता हर 
एकान्त, पवित्र, शान्त स्थानमें बड़ी ह्दी दे न रे | 
उस सचिदानन्द सवोत्मा नारायण-तल्वम पा चित्तक पति कि 
उपर-नीचे, भीतर-बाहर, सभी दिद्याओंम वसा जा 
एकमात्र पूर्णात्मा ब्रह्मका ही अनुभव करो । नाम रूपात्मक 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


मिथ्या कल्पित समझकर उसका उस अधिष्ठान अह्मतत्वमें बाध | 
कर दो | ग्रारब्ध-कर्मका छय करो, यानी प्रारब्धकरमस होनेवाला | 
सुख-दुःख रूपी भोगका स्मरण ही न होने दो। निर्मल तक्ततज्ञन 
के प्रभावसे सश्चित एवं क्रियमाण कर्मोका संछेष ( सम्बन्ध ) न _ 
होने दो | आनन्दसे प्रारव्धका भोग भोगो। ओर सदा सर्वथा अपने | 
आत्माकी पर्रह्ममय स्थितिका सम्पादन करो | 
: यः स्छोकपश्चकमिद्‌ प्रपठन्‌ मजुष्यः, 
संचिन्तयत्यन॒ुद्नं स्थिरतामुपेत्य । 
तस्थाशु संसतिद्वान छतीवधोर, 
तापः प्रशान्तिमुपयाति चितिप्रसादात्‌ ॥ | 
जो कोई सजन, आचार्य श्रीशइ्डर खामीग्रणीत इन पांच 
. होकोंका बड़े ग्रेमसे पाठ करता है, और प्रतिदिन चित्तकी एका- _ 
प्रताके साथ उनके अथोका चिन्तन करता है । शुद्ध चेतन पस्रह्म 
की विमर कपासे उसके संसाररूपी दावानल्से पैंदा होनेवाले आध्या- 
लिक आदि, तीव्रतर तापोंकी शान्ति हो जाती है । ; 


॥ इति उपदेशपश्चक ॥ 
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शिव-स्तुति 


( शिवानन्दलहरीके कुछ इलोक ) 
गलन्ती शस्भो ! त्वच्यरितसरितः किल्विषरजो, 
दलन्ती घीकुल्यासरणिषु पतन्‍्ती विजयताम्‌ । 
द्शिन्ती संसार भ्रमणपरितापोपशमनं, 
चसन्‍ती मच्चेतोहद्भुवि शिवानन्द्लहरी॥ १॥ 
हे शम्भो ! यह 'शिवानन्दलहरी'. ( श्रीशिव-स्तुतिरप आन- 
नन्‍्दकी लहर ) आपके विमल-चरित्रर्पी अगाध नदीसे निकलकर, 
आपके प्रेमी-भक्तोंके पाप-पह्क॒का प्रक्षाउन करती हुई, तथा संसार- _ 
रूपी विकट-अरण्यके जन्म-मरणरूपी श्रमणसे होनेवाले महासन्ताप 
को शान्‍्त करती हुई, मेरी बुद्धिरूपी ढुल्या ( छोटी नहर ) में से . 
होती हुई, मेरे हृदयरूपी हृद ( सरोवर ) में प्रवेशकर सदाके लिये. 
. उसी स्थिर होकर महानन्दको देती हुई, वहाँ हा रहे | 
प्रभुस्त्वं दीनानां खलु॒ परमवन्धुः पर 5 
. प्रमुख्योष्ध तेषामपि किमुत कट ५ 
- त्वयेव क्षन्‍्तव्याः शिव ! मद्पराधाश्न सकलाः, ह 
प्रयल्लात कतेव्यं मद्वनमियं वन्घुसरणिः॥ २॥. 
है पशुपते ! यानी जीवरूप पशुओंके स्वामी ! आप दीनेके 
नाथ एवं दीनोंके असढी बच्धु हैं, और मैं दीनोंका सरदार मदा- 


| 
| 
; ९ 
; 
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बविश्वनाथ-प्रन्थमाला 


दीन हूँ, आपका और मेरा क्या ही अच्छा सम्बन्ध बना है, में दीन ४ 

तो आप दीनबन्धु | बन्धुका करतंव्य है कि-वह अपने सम्बन्धीको । ! 

तमाम बंन्धनोंसे मुक्त करके सुखी करे | इसलिये हे शिव ! क्या | 

आप मेरे तमाम अपराधोंको क्षमा कर इस संसार-सागरस मेरी रक्षा 

नहीं करेंगे ! अवश्य ही करेंगे। अन्यथा आप अपने कर्तव्यसे च्युत 

होंगे और आपके 'दीनबन्धु” नाम पर कलझ्ल लगेगा | | 
उपेक्षा नो चत्‌ कि न दरसि भवद्धय/नविमुखां, 
दुराशाभूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान | 

शिरस्तद्वेघन॑नतु खल्ु खुबृत्त पशुपते ! 
कफर्थ था नियेल करनखमुखेनेव लुलितम्‌॥३॥ | 
हे पशुपते ! आप शीघ्र ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ? इस | 


से तो यही निश्चय होता है कि-आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं; इस- | 


ल्यि भेरी विनम्राआर्थना सुनते ही नहीं हैं। नहीं तो भछा अब _ 
तक मेरी ऐसी दुर्देशा क्यों कर होती ? यदि आप कढ्ढे कि-भाई ! | 
मैं क्या कहूँ, विधाताने तेरे भालमें ऐसा ही लिखा है कि-यह मेरे _ 


: ( शिवजीके ) ध्यानसे विमुख रहेगा, और सांसारिक विषय-मोगोंकी | 


दुराशाओसे पूर्ण जीवन व्यत्तीत करेगा। अच्छा १ भगवन्‌ ! में | ः 
आपस एक बात पूछना चाहता हूँ कि-क्या आप विधाताके छेखको | 
कर सकते ! आप तो कर्तमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ महेश्वर हैं, हे 

” विष्णु आदि बड़े-बड़े प्रभावशाली 'देवता भी आपके इशारे 
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-भीमच्छक्षराचायविरचितस्तोतरसंप्रहु 
 प्रत्रसे कठपुतलियाँकी तरह नाचते फिरते हैं, फिर क्या मुझ दीनके 
 हये इतना भी नहीं कर सकते १ अन्यथा आप फजूल दीनबन्धु 

क्यों कहलाते हैं ? कह दो कि-में दीनबन्धु नहीं हूँ, बस ! इतनेसे 
ही सब फैंसछ निपट जायगा । यदि आप कहें कि-मैं क्या करू) 
: अह्याजीके सामने मेरा कुछ चलता ही नहीं, तो में आपसे पूछता हू 
कि-क्या आप उस घटनाको भूछ गये / जिस समय ब्रह्माजीका 
पाँचवा मुख, आपसे बहुत ही बढ़कर भनापसनाप बातें कर रहा था, 
आपने बातकी बातमें अपने नखके अग्रभागसे ही उस मुखको तोड़- 
मरोड़ कर फेंक दिया था। इस प्रकार बेचारे ब्रह्माजी चतुरानन दी 
रह गये जो कि-आपकी बराबरी करने चले ये “चौबेजी गे थे 
उब्बेजी होनेके लिये रह गये दुब्बेजी ही इसलिये बस * अब 


इस प्रकारकी सब बहानेबाजी रहने दीजिये, में आपको सहजमें ही. ै 


& का 
: छोड़नेवाल्म नहीं हूँ. एवं आपकी बहानेबाजी माननेवाल्य मी नहीं . 
हूँ, आपको मेरा उद्धार अवश्य ही करना होगा । 


करोमि त्वत्पूजां सपदि खझुखदो मे भव के 
विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खल् तस्था: फलमि 
पुनप्च त्वां द्रष्ठ दिवि भुवि वहन पा ० 
है. मचष्दवा तत्खेद कथमिद्द सदे श्र ! रे 5 
ह्वे विभो ! हे शह्ढर ! , मैं आपकी श्रद्धामक्तिपू 


| पूजा करता हूँ | उस अपनी पूजाका के: गज 
है, 
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विश्वनाथ-प्रच्थमाला 


क्रि-आप मुझे अपने चरणकमलोंमं रखकर सद्यके लिये सुखी करें, 
यानी आप अपने सुखप्रद चरणोंसे मुझे कभी अलग न करें। आपके 
* चरणोंते दूर रहकर में ओर तो क्या, त्रह्मा एवं विष्णुका पद भी 


, नहीं चाहता, क्योंकि ब्रह्म और विष्णुको भी आपको ढूँढनेके लियि 
- क्रमशः हंस और वराहका रूप धारण करना पड़ा था, फिर भी वे 
आपका पता न पा सके । वह ब्रह्मा और विष्णुका पद मेरे लिये 


किस कामका ? मुझे ऐसा .बड़प्पन नहीं चाहिये, कि--जिसमें रह 
कर आपसे वियोग हो । अतः हे प्रभो ! मैं तो छोटे-से-छोटा होकर 
आपके विमल-चरणोमें पड़ा रहना चाहता हूँ, में आपका वियोग 
किसी प्रकारंस भी सह नहीं सकता, इसलिये कृपया मुझे वही स्थान 


. दीजिय, जिससे मैं कृता्थ हो जाऊँ | । 
करस्थे हेमादो गिरिश | निकटस्थे धनपतौ, 
गृहस्ये. खर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे । 
शिरश्से शीतांशो चरणयुगलूस्थेडखिलशुमे, 
2 दास्येई॑ भवतु भवदर्थ मम मनः ॥ ५॥“ 
दा रह * खणगिरि ( सोनेका पहाड़-सुभरु ) आपके 
क्या परवाह ! 


सबबित्ताधिपति हैं, वे तो आपके बंग 
जब धनपति आपके पड़ोशी हैं. और आपके सेबक भी हैं, तब 
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यानी आपके करतलगत है, इसलिये आपको सेनेकी . 
3० नहीं | देवताओंके खज़ानची-कुबेरजी जो. 
हमें ही-अलकापुरीमें रहते हैं, 


| 
ै 
/ 
। 
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! रह सकती है ? जब चाहा, उनसे मंगवा 
क्ष, कामंघनु और चिन्तामणियोंका ढेर 
दा मौजूद रहता है, क्योंकि ऋद्धि एवं सिद्धि 
व जद चाह एक क्षणमेंही दुनियाभरका सामान 


घनकी 
आपको घनचका वचा 
हिया | सवानिध्मद कार 
तो आपके घरन 


| इ 
2७ ५ ५४ 
का 


20 (४/ 2९ 


आपकी पुद्र “ 

बजकर हुद सकती हैं, आपके इशारे भरकी देरी हैं। सुधाकर 
( अमृतक्ना खजाना ) ऊा है, बह सदा आपके मस्तकपर 
ही रहता है, और कापके चरणयुगल समस्त कल्याणोंके धाम हैं | 
ऐसी दाने ऋपओों किलीमी वस्तुका अभाव नहीं हो सकता, जिसकी 
मं आपझो रेट करके दर्ति कर सकूँ । हाँ, मेरे पास मनके सिवाय 
और कई दस्त है मे नहीं, अतः आप कृपाकर इसको खीकाए 
कीजिये, इसी मे आपनक कताव समक्शा | 

सताचयं तलब यूडने आन अदादियेतिं शह्वीतने, 

सामीस्य दिवस्डि खुयेजनता सा हित्थश7आापण 

साकाक्त अ ऋाजरात्मक इतलुध्यानें गंवानीपतों | 


ज्यति खामि | कताधीफायहआ॥ ९॥ 
दे | हैं खोगियू, | ऐश सास 
जब इन सौर कार पिया से (हे 
चआहिड: व्कॉकि ये चारा हीं 7 आपकी #॥ से पिएं 
जद मैं प्ररपलेक आपदा पोडट॥। ओर (जन का हे, ज्स 


# तदाकार होजॉती है। री एुह ऑयिरोो 
55 


है] 
. 
४छ 
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आपको धनकी क्‍या कमी रह सकती है ? जब चाहा, उनसे मंगव्रा 
लिया । सर्वाभिष्टप्रद कल्पवृक्ष, कामंघनु और चिन्तामणियोंका ढेर 
तो आपके घरमें ही सदा मौजूद रहता है, क्योंकि ऋद्धि एवं सिद्धि 
आपकी पुत्र-ब॒धू हैं, वे जब चाहे एक क्षेणमेंही दुनियाभरका सामान 
लाकर जुटा सकती हैं, आपके इशारे भरकी देरी हैं.। सुधाकर 
( अम्ृतका खजाना ) जो चन्द्रमा है, वह सदा आपके मस्तकपर 
ही रहता है, और आपके चरणयुगल समस्त कल्याणोंके धाम हैं । 
ऐसी दशशामें आपको किसीमी वस्तुका अभाव नहीं हो सकता, जिसकी 
मैँ आपको भेट करके पूर्ति कर सकूँ | हाँ, मेरे पास मनके सिवाय 
और कोई वस्तु है भी नहीं, अतः आप कपाकर इसको खीकार ः 
कीजिये, इसीसे मैं अपनेको कतार समझूँगा । 

सारूप्यं तब पूजने शिव ! महावेबेति सद्लीतने, 

सामीप्यं शिवमक्ति धुयजनता साह्त्यसम्भाषणं | 

सालोक्य च चराचरात्मकतल॒ध्याने भवानीपते !, 

सायुज्ये ममसिद्धमत्र भवति खामिन ! कृतार्थों5स्म्यहम्‌॥ ६ ॥ 

हे भवानी ( पार्वती ) पते ! हे खामिन्‌ ' मुच्न सारूप्य, 

सामीष्य, सालोक्य एवं सायुज्य इन चार प्रकारकी मुक्तियोंमें स एक 


* और नहीं चाहिये; क्योंकि ये चारों ही मुझे आपकी कपासे प्राप्त हैं 


जब मैं प्रेम-पूषक आपका पोडशोपचारसे पूजन करता हूं, उस 
समय मेरी बृत्तियाँ तदाकार होजाती हैं, इसलिये मुझे. अनायाससे 


(०-0. 34970 ५/80 |४६॥॥] 0०॥७%०7. (िंधां260 0५ 85760 
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विश्वनाथ-पन्थमाला | 


सारूप्य मुक्तिका सुख अनुभूत होता है । कहा भी है-देवो भरुत्रा 
यजेद्देवर्! अर्थात्‌ देवमें तदाकार होकर देव पूजा करनी चाहिये।| 
एवं जब में मत होकर आपके परमपवित्र नामोंका संकीर्तन करे 
लगता हूँ, उस समय मुझे सामीष्य-मुक्तिका आनन्द मिल जाता है। 
एवं जिस समय मैं शिव-भक्तोंकी मण्डडीमें बैठकर आपकी चचची,. 
ओर आपका गुणानुवाद करता हूँ, उस समय मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है क्ि-मैं महाकेलासमें बैठा हूँ, इसलिये मुझे सालोक्य मुक्तिका 
. भी आनन्द मिल जाता है । ओर जिस समय मैं आपके चराचरमय- 
बिराटू खरूपका ध्यान करता हूँ, उस समय मैं आपसे अपनेकों 
“ अटग नहीं पाता, यानी आपके ही व्यापक खरुपमें अपनेको अमि- 
) भरूपसे समाया हुआ देखता हूँ, उस समय मैं साक्षात्‌ सायुज्य- 
| उजका अनुभव करने लगता हूँ | तात्पर्य यह है कि-आपकी पूजा, 
ध्यान, कीतन एवं गुणाजुवादमें मुझे जो अलौकिक परमानन्द मिलता 
चारों प्रकार॒की न क 032 के रे एक ही शक 
ठेकर क्या कहूँ ! दम क कक 
हर पति नहीं जहो ] भक्त आपकी भक्तिको छोड़ ; 
८ परयल तक व पशुलां पते ! 
कक्षिगतांश्वराचरगणा 
नुवाह्मस्थितान्‌ रक्षितुम्‌ | 
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४ _ओमच्छड्डराचायत्रिरचितस्तोतरसंग्रह 
.._- सर्वामर्त्यपलकायनोषधमतिज्वालाकरं भीकर, 
निक्षिप्तं गरर गले न गछितं नोद्वीणमेव त्वया॥ ७॥ 


हे पशुपते ! आपकी दयाछुताकी महिमा अपार है । समुद्रके 
. मन्‍्थनसे निकले हुए कालकूट-हछाहल विषकी प्रल्यंकरी ज्वालओंसे 
. भयभीत होकर जब देवता लोग आपके शरणमें आये, तब आप 
दयापख॒श हो, उस उम्रविषको बड़ी प्रसन्नताते पीगये। इस प्रकार 
. उस विषको आप पी तो गये, परन्तु उसे अपने मुखम रखनेके साथ 
ही आपको अपने उदरम रहे हुए चराचरविश्वका ध्यात् आया, उस 
समय आप विचारने छंग कि-जिस विषकी भयक्लर ज्वालओंकों 
. देवतालोग भी नहीं सह सके, उसे मेरे उदर॒स्थ-जीव कैसे सह सकेंगे ! - 
. ऐसा विचार कर आपने उस विषको अपने गलेमें ही रोक लिया, 
. नीचे नहीं उतरने दिया, इसीसे तो आप “नीडकण्ठ कहलाते हैं | इस _ 
ल्‍ प्रकार आपने उस भयझ्लर विषसे देवताओंकी नहीं, किन्तु समस्त 
४ चराच्रविश्वकी रक्षा की, इसलिये तो विद्वान लोग आपको 80 
. भावन” कहते हैं | धन्य है आपकी परदुःखकारताको, एवं धन्य है 
._ आपके परमपरोपकारको | 2० 
! नित्य योगिमनः सरोजदलसअास्क्षमस्वत्कूमः 
: जस्मो] तेनकर्थ कठोर्यमराइवक्षः लि 
: अत्यन्त सदर त्ववदजियुगलं दा | मे मनख्िन्तय | 
स्येतह्लोचनगोचरं कुर॒ विभो ! हस्तेन संवाहय ॥ < 
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हे शम्मो ! कहाँ तो आपके अत्यन्त कोमछ चरणयुगल, जो 


योगियोंके. हृदयकमलोमें सदा रमण करत रहते हैं, ओर कहाँ यम- 
राजका कठोर वज्ोपम वक्षःस्थंठ, जिसे आपने अपने उन चरणोंके 
प्रहारसे भेशन किया था | इसलिये में सोच रहा हूँ कि-उस कर्कश 


आधातसे आपके चरणोंको जरूर गहरी चोट आयी होगी, कृपया _ 
उन चरणोंका मुझे दर्शन देकर उन्हें मुझे सुपुर्द कीजिये, में उन - 


आपके चरणोंको हाथसे पछोट कर ठीक कर दूँ । 
एष्यत्येष जर्निं मनो उस्य कठिन तस्सिन्नटानीतिमद्‌- 
रक्षाये गिरिसीस्ि कोमलूपदुन्यासः पुराउभ्यासितः । 
नो चेदिव्यग्ृद्दान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु, 
प्रायःसत्सु शिलातलेषु नटन॑ शम्भो ! किमर्थ तब ॥ ९॥ 


>> मै ऐप चर ५ 
है शम्भो ! आपने अपनी सर्वज्ञताके बलसे इस बातका पता 


लगा लिया था कि-मेरा -एक भक्त अमुक समयमें जन्म लेगा, और 
उसकी वज्न-तुल्य कठोर हृदय-भूमिमें मुझको विहार एवं पदसन्रार 
करना होगा, इसल्यि आपने युगों पहिले कैछास-शिखरकी पथरीली 
कर्कश- 


करनेका अभ्यास किया है | अतः आपको कठोर-भूमिपर पादमप्रहार 


भूमि पर हल्के हल्के कोमल पदन्यास ( कदम ) रखकर नलृल्ल . 


करनेके ड़िये कुछ कठिनाई नहीं है| नहीं तो भत्य, दिव्य मणिमय . 


भवनके सुकोमल फर्श, मखमली गद्ों तथा फूलोंकी सेजको छोड़कर 
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क्‍ माँग सकता । आपने गहनेके बदले र हम 
. जिन्हें धारण करनेकी तो बात ही कौन कहें, दशन होते दी हा 
. हवास कूच कर जाते हैं, किसी तर आरण बचानेकी चिन्ता 6 
ः है, ऐसी दशा कोई अभागा ही होगा जो आपसे गहनोंके लि 


ियिय।त+त+त++तहत+ैं#+##+ ८ 


ओमच्छुज्धराचाय॑चिरचितस्तोत्रसंप्रह_ 
पथरीी जमीन पर घूमनेका किसको शौक होगा ! धन्य है आप 


की भक्तवत्सलताको एवं दूरदर्शिताको । 


अछान गरल्ं फणी कलापो, 
चसने चमे च वाहन महोक्षः । 
मम दास्यसि कि किमस्ति शम्भो !, 
तब पादास्वुजभक्तिमेव देहि॥ १० ॥ 
हे शम्मो ! में आपसे क्या मा्गूँ ? आपके पास देने छायक है 


ही क्या जिस आप मुझे देंगे ! खाते तो हैं आप जहर, कभी मुट्ठी . 


भर भाँग सकोस छी, कमी आक-धतरा चबा लिया, जिसके खानेसे 
मनुष्य अब्बल तो बचे ही नहीं, और यदि किसी तरह बच भी जाय, 
तो पागल हुए बिना कदापि न रहे | फिर भछा आपसे कोई खाने 
की चीज तो क्या मँँगे ? भोजनके बाद दूसरा नम्बर आता है वल्न 
का । उसके लिये आप तो दिगम्बर प्रसिद्ध ही हैं, कभी कोई विष्यु 
आदि देवता आपसे मिलने आगये तो मले ही शर्मके मारे चमड़ेका 


क्‍ टुकड़ा रंगोटीकी जगह रूपेट लिया, नहीं तो वही आप नज्ञ-पईन 
. प्रूमते रहते हैं, इसलिये आपसे कोई वल्र कैसे माँग सकता है ! नहीं 


$ सौंपोंको धारण कर रखे हैं, 
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सवाल करेगा ? सवारी आपको सांड़ हैं, जिसके पास जानम ही 
भय माह्म होता है कि-कहीं वह सींग न भोंक दे । तात्पय यह है... 
कि-आपके पास सांसारिक वस्तु कोई भी ऐसी नहीं है, जो आप _ 
. किसीको दे सके इसलिये में आपसे कब एक ही वस्तु माँगता हैं, | 
जिसे देनेंमर आपको कभी आनाकानी हो ही नहीं सकती, वह है 
आपके चरणारविन्दकी अनन्य एवं अनपायिनी भक्ति | आशा है 
कि-मेरे इस सवाडकों आप अवश्य पूरा करेंगे और आप अपनी भक्ति _ 
से मुझ .वश्चित नहीं रकखेंगे | ँ 
॥ इति शिव स्तुति ॥ 


>> याद (3 सहारे ० 


शिव-पत्चाक्षर स्तोत्र 
नागेल्द्रहाराय ज्िलोचनाय, 
भस्माह्रागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय द्गिस्वराय, 
तस्मे नकाराय नमः शिवाय ॥ १ ॥ 


जिन शहर सगवानने नागों ( स्पों ) के इन्द्र ( अधिपति ) 


: शेष भगवान्‌को हाररूपसे धारण किया एवं 
अंग्निरुपी तीन नेत्र है। जिनके सूर्य चन्द्र ए 


हैं | जिनके ” >तएव भगवान्‌ शिव “यम्बकः कहलाते 
| जिन शशिशुश् मंनोहर गौर शरीरमें हीरा-माणिकके बदले 
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-भमच्छुक्रराचायबररचितस्तोबसंग्रह्‌ 
भक्मरूपी विभूति सुशोभित हो रही है, जो ईश्वरोंके भी ईश्वर महेश्वर 
हैं, जो तीन कालमें यानी सवंदा एकरस-बिद्युद्ध रहते हैं, एवं जिनने 
मनोहर कौशेय ( रेशमी ) पटके बदले दिशारूपी वस्र धारण 
किये हैं, उन “न” रूपी भगवान्‌ शिवको यह मेरा श्रद्धामक्तियुक्त 
नमस्कार है । 232 

द मन्दाकिनीसलिलचन्द्नचर्चिताय, 
नन्‍्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
मन्दारपुष्पवहुपुष्पस॒पूजिताय, 
तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥ 

जो भगवान्‌ महादेव, मन्दाकिनी गंगाके पवित्र-जलसे रे 
. भ्ल्याचलके पवित्र चन्दनसे मक्तोंके द्वारा सदा पूजित हैं। जो 
नन्दीश्वर्‌ प्रमथनाथ आदि गणोंके अधिपति हैं एवं निखिल बह्मण्डके 
। महेश्वर यानी नियन्ता हैं । जो मन्दार यानी कत्पइक या पड 
ः पुष्पोंसे, तथा विविध रंगबेरज्जी सुन्दर पुष्पोसे, दाम बड़ 
ः बड़े देव मनुष्यादिके द्वारा निरन्तर पूर्जित हैं, ऐसे 'म' रूपी 
. ्रीशड्डर भगवानको यह मेरा श्रद्धा-भक्तियुक नमस्कार है । 


सूर्याय दक्ताध्वरनाशकाय | 
श्रीनीलक॒ण्ठाय वृषध्वजाय, 
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ५ रे ४, 
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विश्वनाथ-भन्थमाला 


जो कल्याणखरूप हैं, जो सूयके समान अतितिजखी शंकर 


सती उमाके मांनरक्षाथ जो दक्षप्रजापति जंसे अतिग्रभावशालीके 
यज्ञको ध्वंस करनेवाले हैं, जो क्षीर समुद्रके मन्थनसे निकले हुए 


| 


« भगवान्‌ भगवती श्रीपावतीजीके मुखकमलको सदा ग्रफुछित करते हैं। 


हल्ाहल. विषको कण्ठमें धारण करनेवाले “श्रीनीलकण्ठ' हैं | एवं 


जिनकी ध्वजा्में खवाहन-बृषभका चिन्ह है। उन “शि! रूपी 
भगवान्‌ सौम्य महादेवको यह मेरा श्रद्धाभक्तियुक्त नमस्कार है । 
बसिष्टकुम्भोह्ववगौतमाय, 
मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय । 
चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय, 
तस्मे बकाराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ 
जिस शंकर भगवान्‌का परमपवित्र ललाट, वसिष्ठ, अगस्ल, 
गौतम ग्रंश्तति श्रेष्ठ ऋषि-मुनियोंके द्वारा एवं इन्द्रादि देबोंके ढांर 
सदा समर्चित है। जिनके चन्द्र, सूथ एवं अप्निरूपी तीन नेत्र ह, उन 'वं' 
रूपी भगवान्‌ श्रीशिवको यह मेरा श्रद्धामक्तियुक्त नमस्कार है ! 
यक्षस्त्ररुपाय ज़दाधराय, 
० पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
बदेवाय निरज्नाय, 


तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥ ५.॥ 
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जो भगवान्‌ शिव, केनोयनिषद्‌ प्रसिद्ध, अग्न्यादि गर्बनाशक 
. पूजनीयतम यक्षखरूप धारी हैं | जिनने पिशंगवर्णकी मनोहर जटाएँ 
. धारण की हैं, जिनके हाथमें “पिनाक! नामका विशाल-भव्य धनुष है, 
। जो अचल-सनातन खरूप हैं, जो देवोंके देव-महादेव हैं. एवं जो 
मायारूपी अज्ञनसे अतीत हैं, उन 'य! रूपी भगवान्‌ शिवकों यह 
.. मेरा श्रद्धामक्तियुक्त नमस्कार है | 


पश्चाक्षरमिदं पुएयं, यः पठेच्छिव सन्निधौ | 
शिवलोकमबापोति, शिवेन सह मोदते ॥ 


इस परमपवित्र पश्चाक्षर स्तोत्रकों जो श्रद्धा भक्त भगवान्‌ 
. श्रीशंकरकी प्रतिमाकी सब्निधिमें प्रतिदिन पढ़ता है, वह निःसन्देह 
._ शिवलोक यानी महाकैलासको प्राप्त होता है, और वहाँ वह श्रीशिव 
के साथ सदा आनन्दका उपभोग करता है । 


॥ इति शिव-पश्चाक्षर स्तोत्र ॥ 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


हसिमीडे स्तोत्र 
( मत्तमयूर छन्द ) # 
स्तोष्ये भकत्या विष्णुमनादि जगदादिं, 
यस्मिन्नतत्संसतिचक्क अ्रमतीत्थम | 
यस्मिन्‌ दृष्टे नश्यति तत्संखतिचक्, 
त॑- संसारध्वान्तविनाश  हरिमीडे ॥१॥ 
मैं (आचार श्रीशकर स्वामी) समस्त विश्वका कारण, अनादि, 
व्यापक-विष्णु परमात्माकी विद्युद्ध भक्तिपृंवक स्तुति करूंगा । जिस: 
अधिष्ठान खरूप विप्णुमें यह कष्टप्रद कल्पित संसार-चक्र 
कतृत्व-भोक्तृत्वादि विविधरूपसे परमार्थमें न होता हुआ भी अनादि- 
काल्से भ्रमण करता है| जिस सब्चिदानन्द विष्णुका साक्षात्कार 
होनेपर यह संसारचक्र समूल नष्ट होजाता है। इस संसारचक्रके 


आरणरूप अज्ञानकी निवृत्तिरूप+ उस विष्णु भगवानकी मैं स्तुति 
करता हूँ । हि । 


ये अं कट छन्द्सें दल नव अक्षरपर विश्राम होता है। नव अक्षरमें 
 अधितारल अक्षराकि सध्यमें कुछ विभ्राम लेना चाहिये-। । 
। ष्ठान्तवशेषोहि. नाश: कल्पितवस्तुनः” अज्ञानादि _ 


हु वस्तुका नाश अधिष्ठान ब्रह्मखरूप होता है, अधिष्ठानसे प्रथक्‌ नहीं | 
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यस्थैकांशादित्थमशेष जगदेतत्‌, 

प्राडुभूत येन पिनद्ध पुनरित्थम्‌। 
येन व्याप्त येन विवुद्ध सुखदुःखै, 

रत सेसारध्वान्तविनाशं हसिमीडे ॥२॥ 


जिस मायाशक्ति-युक्त विष्णु परमात्माके कल्पित एक अशसे, 
कर्तृत्वादि विविध अनर्थविशिष्ट यह नामरूपात्मक संसार उत्पन्न 
हुआ है । और जिस -अन्तयीमी नारायणस इस. संसारकी विचित्र 
व्यवस्था नियुक्त की गई है | जिससे यह तमाम जगत्‌ व्याप्त हे, 
यानी जो निखिल विश्व्में बाहर-भीतर ओत-प्रोत होकर परिपृर्णरूपसे 
त्थित है । जिसंस यह संसार, सुखदुःखादिके विचित्र अनुभव द्वारा 
भातित हो रंहा है । उस संसारके कारण अज्ञानकी निवृत्तिरूप, 
या ब्रह्मविद्याद्वरा अज्ञानके नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी में 
सुति करता हूँ । 


स्वेज्ञो यो यश्य सर्वस्सकलो यो, 
.. यश्चानन्दो5नन्तगुणो यो गुणधामा | 
यश्चाव्यक्तों व्यक्तसमस्तः सद्सद्य- 


स्तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥३॥ 
जो परमात्मा सज्ञ, यानी सबको जानता है, सपरूप है... 


्> 
! पानी सप्ें परिप्रए है.) ४ (७०॥8७००ा. 09260 0५ 858/80[ 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला . 
_. सर्वका उपादान एवं निमित्त कारण भी है, अखण्ड विज्वुद्धानन्द 
 खरूप है, असंख्य कल्याण गुणोंसे युक्त है, त्रिगुणमयीमायाका 
अधिष्ठान है, अव्यक्त है यानी मन आदि इन्द्रियोंके अगोचर है, 
भोक्ता एवं भोग्यरूपसे विभक्त समष्व्यष्टयात्मक निखिर संसाररूप 


है, जो सत्य एवं असत्यरूप भी है अथवा मूर्तामूर्तहूप है, ऐसे 


संसारका कारण अज्ञानकी निवृत्तिरूप उस हरि भगवानकी मैं स्तुति 
करता हूँ | । 
यस्मादन्यन्नास्त्यपि नेय॑ परमार्थ, 
दृश्यादन्‍्यो निर्विषयज्ञानमयत्वात्‌ । 
शातज्ञानश्यविहीनो 5 पि सदा ज्ञ-- 
सत॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥७॥ 

ह बस सच्िदानन्द विष्णु परमात्मासे अन्य (मिन्न) आकशादि 
_नाट्मवग वस्तुगह्या नहीं है, इसलियें आकाशादि सभी पदार्थ, 
वास्तव परमाव-सत्य नहीं हैं, किन्तु प्रतीतिमात्र मिथ्या हैं । और 
, है विष्णु, निर्विषय निरतिशय विश्वुद्ध ज्ञान खरूप होनेके कारण 

इश्यमान ट 
मान नामरूपात्मक जगतूसे भिन्न हैं, असंग निर्विकार हैं । ज्ञाता, 


ज्ञान एवं हे त्रिपुटीसे 
सबको 5 ही रहित होनेपर भी जो मायाशक्तिसे सदा 


६०.4 
की में स्तुति करता हैँ । 
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आचार्यभ्यो ; 
वैराग्येणाभ्यासवलाबैव द्वढिस्ता। 
भक्‍्त्येकागध्यानपरा ये बिदुरीशं, 
ते संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥६॥ 
आचार्य-गुरूओंके अनुग्रहते जिनने अविनाशी अतिसूक्ष्म 
_ विष्णुतत्वके परमार्थिक खरूपको ग्रत्यक्ष प्राप्त किया है | वैराग्य 
एवं अभ्यासके प्रभावस तथा इढ अनन्य भक्तिके बल्स जो उस 


र अज्ञनके नाशक विष्णुभगवानकी में स्तुति करता हूँ | 
| प्राणानायस्योमिति चित्त हृदि रुद्ध्वा, - 
| , नान्‍्यत्स्मृत्वा तत्पुनरतैव विलाप्य। 
| क्षीणं चित्ते भादशिरस्मीति बिहुयें, 
ते संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥६॥ 


शब्दादि विषयोंसे रोककर “3” ऐसे प्रणव मन्त्रका उच्चारण करते 
हुए सेकल्प-विकल्परूप मनको हृदयम यानी हृदयाकाशरूप ब्रह्ममे 


जिर करते हैं, और पश्चात्‌ अन्य किसी दृश्य-प्रपश्चका सरण 


नहीं करते हुए उस मनको सुतरां ब्यापक-अह्मतत्तमे लीन कर देते 


। है, फ़िर उस मनके क्षीण होने पर 'खप्रकाशविज्ञानधन विष्यु मैं 


हर ई 
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अमच्छकराचायबिरचितस्तोत्रसंग्रह रन 
न्‍विरकसक कप जफञ ७) न नजप+-नन , एे॑ 23 
| ऋ<55:::-2322#0%- -- न 


. त्तके एकाग्रध्यानमें तत्पर हुए हैं, ऐस मह्दानुभाव ईश्वरके वास्तविक _ 
खरूपको 'हस्तामछकवत्‌” साक्षात्‌ जानते हैं, ऐसे संसार-कारण 


योगीलछोग, प्रथम अपनी चक्षुरादि इच्दियोंकी अपने अपने 


विश्वनाथ-प्रन्थमाला _ 


ही हूँ! ऐसा इृढ़निश्चय करते हैं, ऐसे संसार-कारण अज्ञानके नाशक 
विष्णु भगवानकी में स्तुति करता हूँ । 
ये ब्रह्माख्यं देवमनन्‍्य परिपूर्ण, 
हत्स्थं भक्तेलेभ्यमज सूक्ष्ममतक्यम्‌ । 
ध्यात्वा55त्मस्थं ब्रह्मविदो य॑ बिदुरीशं, 
.._त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे॥ ७ ॥ 
जिस तक्तवको ब्ह्मंवेत्ता महानुभाव खप्रकाश, अन्यबस्तु ( द्वैत- 
प्रपश्च ) से रहित, तमाम देशकालमें परिपूर्ण, समस्त ग्राणियोंके 


हृदयमें साक्षी दष्टरूपस वर्तमान, प्रेमी-भक्तोंसे ग्राप्त करने' योग्य, ' 
जन्मरहित, सूक्ष्म यानी इन्द्रियोंके अगोचर, केवल तकोसे नहीं जानने 


योग्य, ब्रह्मनामसे पुकारते हुए, अपने ही आत्मामें अमेदरूपसे स्थित 
उस तल्का ध्यान करते हुए अपरोक्षरूपसे जानते हैं, ऐसे संसार 
के कारण अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाले विष्णु भगबानूकी मैं स्तुति 
करता हूँ। 
भात्रातीत॑ खात्मविकाशात्मविदोध, 
शयातीत ज्ञानमय हृद्युपलभ्यम्‌ । 
भावश्नाह्यानन्द्मनन्य॑ जे विड॒य, 
त॑ ससारध्वान्तविनाशं हसरिमीडे ॥ ८ ॥ 


तत्तदर्शामहाजुभाव; चक्षुरादि इन्द्रियोंसे अतीत यानी उनसे | 


अग्राह्मय, आत्मखरूपके प्रकाशसे अकाशवालछा झुद्ध-एकाग्र अन्तःकरण 


2 
है 
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में लक्षणावत्ति द्वारा जानने योग्य, शक्ति-बृत्तिसे जाननेके लिये 

ः अ्षयोग्य, स्वयंप्रकाश-ज्ञानस्वरूप, सूक्ष्म संस्कृत-बुद्धिमें सक्षात्‌ प्रत्नक्ष 

. अनुमवर्के योग्य, परम प्रेमरूपी भक्तिके द्वारा परमानन्दमयरूपसे 

। ग्रहण करने योग्य, अन्यभाव ( द्वैतभाव ) से रहित अखण्ड अद्वि- 

. तीय, ऐसे आत्मस्वरूप श्रीविष्णुको जानते हैं, उस संसारका कारण 
अन्ञानरूप-अन्धकारके विनाश करनेवाले विष्णु भगवानकी में स्तुति 
करता हूँ । ह * 

यददेद्य॑ वस्तु सतत््वं विषयाख्यं, 
तत्तद्‌ बह्म॑वेति, विद्त्वा तद॒ई च। 
ध्यायन्त्येव॑ यं सनकाद्या मुनयो<5जं, 
त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ९ ॥ 
| संसारमें जो जो विषयभूत दृश्य वस्तु हैं, वे सभी अस्ति- 
_भाति-प्रियरूपसे अधिष्ठान ब्रह्मखरूप ही हैं, यानी उस दृश्य प्रपश्चका . 
बहमतत्वसे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है. 'सबे खल्विद अहम इस प्रकाए 

._ एक-अद्वय-अखण्डरूपसे अ्रह्मतत्वको जानकर वह त्ह्न मे ही हूं 

. रेस जन्मरह्ित व्यापक विष्णुतत्वका सनकादि स॒निहन्द निरन्‍्तर 

ः ध्यान करते हैं, उस संसारका कारण अज्ञानरूपी अन्धकारको हक 

. करनेवाले विष्णु मगवानकी मैं स्तुति करता हैं 


४ नति 
: यदद्वेय तत्तदहं नेति विद्याय, 
| 


ज्ञानमयान याननन्‍्द्मवाप्य । 
खात्मज्योति 
हे । 6 व “ 
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विश्वनाथ-प्न्थमा ला 


तस्मिन्नस्मीत्यात्मविदो ये विद्ठुरीश, 
ते संसारध्वान्तचिनाशं हरिमीडे ॥ १०॥ 


] 
| 


जो जो अहंकार आदि दृश्य पदार्थ हैं, वे सव खखरूपते 
( नामरूपसे ) कल्पित होनेके कारण मैं सत्य अधिष्ठान आत्मा 
नहीं हूँ, यानी उस दृश्य वस्तुसे मैं प्रथक्‌ हूँ, इस प्रकार मिध्या . 
दृश्य पदार्थोका बाध करके, एवं स्वरयंज्योति विज्ञानथन खखरूप- 
भूत विश्वुद्धानन्दका प्रत्यक्ष अनुभव करके, आत्मज्ञानी महानुभाव, 
त्वपदलक्ष्याथ आत्माके विषयमें ग्रत्यक्षरूपस “वह आत्मा मैं हूँ! इस _ 


प्रकार तत्पदरक्ष्याथ, ईश्वर खरूपको आत्मासे अभिन्न करके साक्षात्‌ 


अनुभव करते हैं, उस संसारके अज्ञानको नाश करनेवाले विशु _ 


भगवानूकी मैं स्तुति करता हूँ। 
हित्वा दित्वा दश्यमशेष सबिकल्‍्पं, 
मत्वा शिष्ट भाइशिमात्र गगनाभम | 


ल्यकत्वा देहं य॑ प्रविशन्‍त्यच्युतभक्ता, 
; सत ससारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ ११॥ 
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अखण्ड-अविनाशी-विष्णुतत्तके ः चिन्तन करनेवाले प्रेमी भक्त- 
दा विकल्प विशिष्ट, दृश्य-द्वैत प्रपद्चको अच्छी तरहसे ; 
इकर तथा अवाधितरूपसे एवं सवनिषेधावधिरूपसे अवशिष्ट ( बचा. 
_ हुआ ) सप्रकाश, ज्ञानमात्र, आकाशकी भाँति स्वच्छ, असंग तथा _ 
व्यापक विष्यु-तत्तको जानकर, शरीर छोड़नके बाद जिस विष्णु- 


। .औमच्छुडराचायविरचितस्तोत्संग्रह_ 
। तलमे अमेदरूपसे लीन हो जाति हूँ | उस संसारके. अज्ञानको 
वश करनेवाले विष्णुभगवानकी में स्तुति करता हूँ । | 
* सर्वत्रास्ते स्वेशरीरी न च सबेः, 
सर्व वेस्येबेह न ये वेत्ति च सर्चेः | 
सर्वेत्रान्तयामितयेत्थ यमयन्य- ु |. 
स्व संसारध्वान्तविनाशं दृस्मीडे ॥ १२७ 
जो विग्णु परमात्मा, प्रृथिवी आदि सभी वस्तुओंमें वत॑मान हैं, 
तमाम बिश्व जिसका शरीर हैं, जो सबरूप होता हुआ भी प्रथकू 
है, जो सबको अच्छीतरहसे जानता है, परन्तु उसको कोई जान 
नहीं सकता । जो सबका नियमन करता इआ अन्त्यामी रूपसे 
सत्र जगह वर्तमान है, उस संसारके अज्ञानको नाश करनेवाले 
विष्युभगवानकी मैं स्तुति करता हूँ । हक 
सर्च दष्ट्वा स्व त्मनि सुकत्या जगदेतद्‌ , 
दष्ट्वात्मानं . चेवमज 
सर्वात्मिको 5स्मीति विडुरय॑ जनहत्स्थं, 

। त॑ संसारध्वान्तविनाश - हरिमीडे ॥१३॥ 

: इस निखिल विख्धको 'जड और चेतनका वख्य॒ग॒दर कोई भी 
सम्बन्ध नहीं बन सकता? इत्यादि युक्तिय हि 
जानकर और सर्वशरीरोंमें साक्षीरूपसे रहनेवाल, लय जार 
' श्रह्माका अनुभवकर,, 'मैंही एक अखण्ड, अद्वितीय ह०| ू 
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। 


पॉसे अपने आत्मार्मे कल्पित .._ 


-विश्वनाथ-गन्थमाला 


इसप्रकार सबप्राणियोंकी बुद्धिमे सदा प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान विष्ण- 
तत्ततका विरक्‍्त विद्वान महानुभाव, अनुभव करते हैं | उस संसार 
कारण अज्ञानका नाश करनेवाले विष्णुभगवानकी में स्तुति करता हूँ 
सर्वजरैकः पश्यति जिप्रत्यथ भुड्क्ते, ल्‍ 
स्प्रण स्रोता वुध्यति चेत्याहुरिम यम्‌ । 
साक्षी चास्ते कर्दंषु पश्यज्निति चान्ये, 
त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीड ॥१७॥ 
जो परमात्मा सर्वमें यानी ब्रह्मासे लेकर चिटीं पर्यन्त सर्व 
शरीरोमें एकही वर्तमान है, वही परमात्मा, उपाधिके द्वारा देंखता 
है, सूघता है, खाता है, छूता है, सुनता है. एवं जानता है, ऐसा. 
अनुभवी विद्वान्‌ छोग कहते हैं। तथा दूसरे विवेकी महाजुभाव,.. 
वह परमात्मा शरीर इन्द्रिय आदिको प्रकाशित करता हुआ केबल 
साक्षी-द्रण अकती एवं अभोकता है, ऐसा कहते हैं | उस सांसारिक | 
जैज्ञानका विनाश करनेवाले विष्णुभगवानकी मैं स्तुति करता हूँ। 
पर्यन्‌ श्ण्वन्नज विजानन्‌ रसयन्‌ सन्‌ , । ल्‍ 
जिप्नन्‌ विश्रदेहभिम॑ जीवतयत्येम्‌ । द 
इत्यात्मान ये विदुरीश विषयज्ञं, ् 
तं # संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥१५॥ 
धारण ते रा करे कं उन मे 
| इस संसारमें चक्षुस देखता हुआ, काने. 


(०-0. 4876 ५४89 |६॥॥] आर एधा260 0५ 8७76० ॥ 


_ ओमच्छुडुराचायबिरचितस्तोतसंग्र 


० मन नजर चितस्तोचसंग्रह_ 
मुनता हुआ, जीभसे रस ग्रहण करता हुआ, नाकसे सूँघता हुआ 
और बुद्धिसे निश्चय करता हुआ, संसारके विविध घर्मोंका अनुभव 
करता है । इस प्रकार शब्दादि विषयोंका जाननेवालत्य जिस आत्मा 
को विद्वान्‌ लोग ईश्वररूपसे जानते हैं | उस संसारके कारण अज्ञान 
: का नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी में स्तुति करता हूँ । 
जाग्रदूदृष्दवा स्थूलपदाथानथ मायां, 
दृष्दवा खम्े 5थापि खुघुप्ती सुखनिद्राम्‌ । 
इत्यात्मानं वीक्ष्य मुदास्ते च तुरीये, 
ं ते संसारध्वान्तविनाश हरसिमीडे॥ १६ ॥ 
जो आत्मा, जाग्रत्‌-अवस्थामें स्थूछ-पदाथोको. देखता है, खम्न 
|. में, निद्रारूपमायानिर्मित कल्पित हाथी, थोड़े आदि पदार्थोकों देखता 
$ है, सुषुप्ति अवस्थामें सुखयुक्त अज्ञाननिद्राका अनुभव करता है, तुरीय 
| ( समाधि ) अंवस्थामें अपने विद्युद्ध खरूपकां साक्षात्कार करके आन- 


: वाले आत्मखरूप विष्णु भगवानकी मैं स्तुति करता हूँ । 
पद्यन शुद्धो व्प्यक्षर एको गुणभेदान्‌ , 
द नानाकारान स्फाटिकवद्धाति विचित्रः । 
भिन्नरिछन्नश्लायमजः. कर्मफलेयः 
त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ १७ ॥ 
जो आत्मा, खतः सकल सांमारिक-धर्मोंसे रहित, अविनाशी, 
दर सयंप्रकाश एक अद्वितीय खरूप हैं, तर्थाप वह सत्त, रज एव 
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 ै्ित एवं कृतकृत्य होता है, उस संसारके अज्ञानकी निद्ृत्ति करने 


: विश्वनाथ-भन्थमाला 


तमोगुणके परिणाम-विशेषरूप उपाधियोंके द्वारा देव, मनुष्य, पश्षु, 
पक्षी आदि अनेक रूपोंको धारण करता है, ओर कमोंके फलरूप 
सुख-दुःखोंके साथ कल्पित-तादात्म्य सम्बन्धद्वारा स्फटिककी तरह # 
चित्र-विचित्र यानी सुखीदुःखी, राजारक् आदि अनेक रूपोंसे प्रतीत 
होता है, उस संसारके अज्ञानरूपी अन्धकारकी निवृत्ति करनेवाले 
आत्मखरूप विष्णु भगवानकी में स्तुति करता हूँ । 
ब्रह्माविष्णू रुद्रहुताशो रविचन्द्रा, 
. बिन्द्रो बायुयंज्ञ इतीत्थं परिकव्ण्य । 
एक सन्त ये वहुधाहुम॑तिभेदात्‌ , 
ते संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे॥ १८ ॥ 


ग विद्वान्‌ छोग, जिम्त एकही परमात्माकी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
. अप्मि, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, पंचन, यज्ञ आदि अनेकरूपोंसे कल्पना करके द 
बुद्धिकी विचित्रतासे यानी उपासकोंकी रुचिभेदसे एक ही तत्तका 
अनेक प्रकारसे एवं अनेक नामोंसे निरूपण करते हैं, उस संसारके 
जीबोंके अज्ञानका नाश करनेवाले विष्णुभगवानकी मैं स्तुति करता हैं। 
तनमन नस 5-3 252 कील िलककिफ 


जंते एक ही खच्छ स्फटिक ( विछलोर ) रज्ञविरज्ञे अनेक पुष्पोंके सच्ि- । । 
धानसे चित्रविचित्र एवं अनेककी तरह माद्म होती है, तद॒त्‌ एक ही झड़ . 


आत्मा, अन्तःकरण आदि उपाधियों करे सम्बन्धसे विचित्र एवं अनेककी तरह _ 
भातित होता है । 6: । 
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सत्य॑ ज्ञानं शुद्धमनन्तं व्यतिरिक्त, कर 
शान्तं गृह . निष्कलमानन्दमनन्यम्‌ । 
इत्याहादी य॑ वरुणोब्सौ भगवेजजं, 
त॑ संलारध्वान्तबिनाशं हरिमीडे॥१६॥ 
हर जिस तत्त्वका 'सत्यखरूप यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों 
न्‍ आम इकरल, ज्ञानसरूप, अनन्त यानी त्रिविध परिच्छेद शून्य, 
. पंचकोशसे मिन्न, शान्त स्वरूप यानी जन्ममरणादि एवं रागद्वेषादि 
ः तमाम विक्षेपोंसे रहित, गरूढ़ यानी मनवाणीका अविषय, अवयवोंसे 
रहित, आनन्दखरूप, द्वैतरहित इत्यादि प्रकारसे तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 
की आनन्द नामकी प्रथमवल्लीमें वरुणनामक ऋषिने, भ्गुनामक अपने 
पुत्रको उपदेश किया था | उस संसारके अज्ञानको नाश करनेवाले. 
। अजन्मा विष्णु भगवान्‌ की मैं स्तुति करता हूँ । 
। कोशानेतान्पश्चरसादीनतिहाय, 
न्रह्मास्मीति खात्मनि निश्चित्य दशिस्थः। 
पित्रादिशो बेद भ्रुगयुय यज्ुरस्ते, 
त॑ संसारध्वान्तत्िनाशं हरिमीडे ॥२०॥ 
. अपने पिता वरुण ऋषिके किये हुए तैत्तिरीय-उपनिषद्‌के 
'मदेशको सुनकर भ्रंगुने विष्णु-तत्तको यथार्थ रीतिसे समझा । 
| और वह अन्य, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय, 
४ पांच कोशोंको आत्मासे प्रथकू-मिथ्या जानकर एवं उनसे विष्यु 
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- विश्वनाथ अन्यमाला 
खरूप आत्माको परथक्‌ असंग जानकर, ें ही त्ह्म हूँ” इस प्रकार 
दृढ निश्चय करके प्रकाश ज्ञानखरूप स्वात्मामें स्थिर हुआ । उस 
संसारके कारण अज्ञानका नाश करनेवाले विष्णु भगवान्‌की मैं स्तुति 
करता हूँ। 
येनाविष्टो यस्य च शकत्या यद्धीनः, 
क्षेत्रशोध्यं कारयिता जन्तुषु कतेः । 
कर्ता भोक्ताश्मात्र हि चिच्छुक्त्याधिरूढर, 
त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ २१ ॥ 


जिस तक्त्वसे युक्त होकर, एवं जिस तत्त्वकी शक्तिद्वारा, और 
जिस तत्तके अधीन हुआ यह क्षेत्रज्ञ ( शरीरको जाननेवाल्य ) जीव, 


सब शरीरोंमें विविध कायकों करनेवाले अन्त:करणको करानेवाला यानी _ 


प्रेरक-नियन्ता होता है । और जिस. विष्णु-तत्ततकी मायारूपश्त्तिसे 
युक्त होकर यह जीव, कर्ताभोक्तारूपसे संसारमें प्रसिद्ध होता है | 
उस संसारके कारण अज्ञानको नष्ट करनेवाले विष्णु भगवानकी मैं स्ठुति 
करता हूँ । 

सा सर्व खात्मतयैदेत्थमतक््य, 

व्याप्याथान्तः कत्ल्ममिदं सष्टमशेषम्‌ । 
सच्च त्यश्चाभूत्‌ परमात्मा स य एक 
. त ससारध्चान्तविनाशं हरिमीडे ॥ २२ ॥ 
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वे 


९ 
भर 
. “७५० +«< ० क थक एन भमल जम «का 


] 
न्‍ _मच्लकराचायंब्रिरचितस्तोअसंग्रह_ 
जो परमात्मा एक ; 

2 न द्वितीय यानी सर्वजीवामिनन है, जिसने 
अनिवेचनीय धटपट आदि समस्त संसारको संकल्पमात्रसे उत्पन्न कर 
के पश्चात्‌ उत्पन्न किये हुए इस निखिल संसारके भीतर खखरूपसे 

तु १ 
व्याप्त होकर जो वर्तमान है । तथा जो प्रृथ्वी, जछ एवं तेजरूपसे 
* प्ल्नक्ष और वायु एवं आकाशरूपसे परोक्ष हुआ है | उस संसारके 
 अ्षानको नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी मैं स्तुति करता हूँ। 
वेदाल्तैश्वाध्यात्मिकशास््ैश्व पुराणै, 
शास्त्रेश्वान्यैः सात्वततन्तैश्व यमीशम। 
इृष्ठा 5थान्‍्तश्चेतसि वुद्दध्वा बिविशुर्य, 
तं संसारध्चान्तविनाशं हरिमीडे॥ २३ ॥ 
कोई-कोई महानुभाव उपनिषदोंका, सांख्यादि आध्यात्मिक 
शात्रोका, भागवत आदि पुराणोंका, नारदपांचरात्र आदि वैष्णव- 
तन्त्रोंका, एवं अन्यान्य धर्मशात्नोंका गुरुओंके द्वारा श्रवण मनन करके 
. जिस परमात्माको जान सके हैं, और पश्चात्‌ चित्तमें वह परमात्मा 
. हे ९७३ ७ रु 
. + हूं! एसा साक्षात्‌ खस्वरूपका अनुभव करके वे महानुभाव उस 
 परमात्मामें अमेदरूपसे जलमें जलकी तरह समा गये हैं। उस संसार 
॥ के कारण अज्ञानकों नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी में सुति, 
_ फेरता हैँ | ४ 
० 
] ] 
अ्रद्धाभक्तिध्यानशमाययतमान, . 
शांतुं शक्षयों देव ! इह्ैबाश य ईशः । 


(७-0. 38706097५80  |४॥॥ 060००. (0260 0५ €७०ा6णां 


विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


दुर्विज्वेयों जन्मश्तश्चापि बिना ते, 
स्‍्तं संसारध्वान्तविनाशं हंरिभीडे ॥ २४ ॥ 
श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और शम आदि साधनोंके द्वारा आत्त- . 
ज्ञान प्राप्तिक लिये यज्ञ करनेवाले मुमुक्षुओंसे जो स्वप्रकाश परमेश्वर 
शीघ्र ही ग्रत्मक्ष जाननेके लिये शक्य है । श्रद्धा आदि साधनोंके 
बिना जिसका साक्षात्कार सैकड़ों जन्मोंमें भी नहीं हो सकता है; 
उस संसारके अज्ञानको नाश करनेवाले विष्णु भगवान्‌की में स्तुति 
करता हूँ | 
यस्यातक्य खात्मविभूतेः परमार्थ, 
सव खल्वित्यत्न निरुक्त श्रतिविद्धिः । 


तज्नादित्वादव्धितरंगाभमभिन्न', 
त॑ संसारध्तान्तविनाशं हरिमीडे ॥ २५ ॥ 
जो खयं वास्तवर्मे एक-अद्वय होता हुआ भी मायासे अनेक- 
रूप होकर भासता है, जिसका परमार्थखरूप तकॉसे अगम्य है 
यह जगतू निश्चय करके ब्रह्मरूप ही है? इस अर्थकों बतलानेवाली 


सबवे खल्विदं ब्रह्म! इस श्रुतिमें परमेश्वर्के व्यापकस्वरूपका श्र॒तियों 


के रहस्यको जाननेवांले आचायोंने निरूपण किया है । उस अहासे 
उत्पन्न होनके कारण, उसीमे ही स्थित होनेके कारण एवं अन्त क्‍ 


_ उसीमे लीन होनेके कारण, यह समस्त जगत्‌ "समुद्रके तरज्ञोंक 


समान उस ब्ह्मसे अभिन्न ही है, उस संसारके अज्ञानको नाश करें | 
वाले विष्ण भगवानकी में स्तुति करता हैँ | 4 
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दृष्ठा गीतास्वक्षरतत्तवं विधिनाउजं, रस 
' भक्‍्त्या गुब्यां लभ्य हृदिस्थ॑ दशिमाज्रम । 
.... श्यात्वा तस्सित्नरम्यहमित्त् बिहुय, 
८ ४ पे हरिमीडे ॥ २६ ॥ 
; अछ्षर ब्रह्म परम (्‌ /० ८|३ ) इत्यादि श्रीमद्भगवद्गीताके 
 वाक्योंसे अजन्मा व्यापक बह्मके स्वरूपको विधिपूर्वक आचार्य गुरुओंके 
: द्वारा जानकर, सबके हृदयमें साक्षीरूपसे स्थित, स्वप्रकाश ज्ञानखरूप 
ः आम्तत्तका महत्ती यानी अनन्य भक्तिके द्वारा साक्षात्‌ करके मुमुझ्ष- 
महोदय, अक्षर ब्रह्मके साथ जगत्‌ एवं जीवका अमेदरूपसे चिन्तन करके 
“बह प्त्यकू आत्मासे अभिन्न अह्ष मैं ही हूँ” इस ज्ञानसे जिस तत्त 
| को जानते हैं; उस संसार॒के अज्ञानको नाश करनेवाले विष्णु भग- 
ः बानूकी मैं स्तुति करता हूँ | 
| चोजज्ञत्वं प्राप्प विश्वुः पश्चमुखैयों, 

भुक्तड' 3जस्त्र भोग्यपदार्थान्‌ प्रकृतिस्थः । 

क्षेत्र क्षेत्रेगप्स्विन्दुबदेको चहुधाउब्स्ते, 

त॑ संसारध्वान्तत्रिनाशं हरिमीडे ॥ २७ ॥ 
जो व्यापक परमात्मा, मायामें प्रतिबिम्बरूपसे जीव-भावको 
॥ प्राप्त होकर चक्षुरादि पांच ज्ञानेन्द्रियोंसे शब्दादिके विषयोंका सदा 
अनुभव करता है | जैसे अनेक बरतनोंमें मरे हुए जठमें ्रतिबिम्बित 
. पहन, विम्बरूपसे एक होता हुआ भी अनेकरूपसे प्रतीत होता हैं; 
'फतू प्रत्येक शरीरमे वर्तमान अन्तःकरण आदि उपाधियोंके सम्बन्ध 


(७-0. 37609/7५909  |॥॥ (88070. जिंधांं260 0५ 6&७४॥६०॥ 


विश्वनाथ-पगन्यथमाला 


से परमार्थमें एक होता हुआ भी आत्मा अनेककी तरह भासता है 
उस संसारके अज्ञानकों नाश करनेवाले विष्णु भगवान्‌की : मैं स्तुति 


करता हूँ। 


थुक्‍त्यालोड्य व्यासबर्चांस्यत्न हि लभ्य३, 
क्षेत्रक्षेत्रशान्तरविद्धिः पुरुषाख्यः । 
योःहं सोब्सौं सोअ्स्स्यहमेवेति बिद्ुुय, 
त॑ संसारध्वान्तविनाश हरिभीड ॥श्णा 


श्रीवेदब्यासजीके बनाये हुए वेदान्त (उत्तरमीमाँसा) सूत्रोंका अच्छी 
तरहसे विचार करके, अवाधित-तकोंक द्वारा क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ 
यानी आत्मा इन दोनोंको प्रथकू-पथकु जानकर जिज्ञासुजन, इस 
शरीरमें ही पृर्णखरूप पुरुष नामक परमात्माको साक्षीरूपसे अनुभव 
करते हैं। “जो में हूँ वह परमेश्वर है, और जो परमेश्वर है वह में 
हूं” इस तरहसे जिस अद्दैत तत्तवका ग्रल्यक्ष-साक्षात्कार करते हैं | उस 


संसारके कारणभूत अज्ञानकी निवृत्तिरूप विष्णु भगवानकी मैं स्तुति 
करता हूँ | 


एकीहृत्यानंकशरीरस्थमिम झ, 
ये विज्ञायेहेच स एवाशु भवन्ति । 
यस्सिल्लीना नेह पुंनजेन्म लूमन्ते 


; ते ससारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ २९॥ 
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अनेक शरीरोंमें स्थित, इस चेतन आत्माको व्यापक परमात्मा 

से अभिन्न जानकर, तथा उस ब्रह्मात्मतत्तका अपरोक्ष साक्षात्कार 
। करके विद्वान्‌ लोग इस शरीरमें ही परमात्मा खरूप होजाते हैं, इस- 
) प्रकार शरीरादि उपाधिको छोड़कर जिस परमात्माके साथ एकताको 
प्राप्त हुए जीव, फिर इस दुःखमय संसारमें जन्म नहीं ग्रहण करते 
हैं, उस संसारके अज्ञानको नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी मैं 
खुति करता हूँ । 

इन्देकंत्व॑ यञ्य मधु-ब्राह्मणवाक्यैः, 

..._ कृत्वा शक्रोपासनमासाद विभूत्या। 

यो5सो सो<5६ सो<स्म्यहमेवेति बिहुय, 

ते संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ ३०॥ 
/ 'बूहदारण्यक उपनिषद्‌के च॒तुर्थाध्यायस्थ मधु-आह्मणवाक्योंसे 
. जो इन्द्रोंकी यानी प्थिवी और शरीर, अग्नि और वाणी आदिकोंकी . 
. एकता कही है, उस एकताको ग्रहण करके सर्वोत्म-इश्चरभावकी 
' ग्राप्तिरृप विभूतिसे इन्द्रके द्वारा की गयी अपनी उपासनाको पाकर, 
। जिज्ञासुछोग “जो परमेश्वर है वह मैं हूँ; और जो में हूँ. वह 
_ परमेश्वर है? इस विधिसे जिस परमेश्वरको जानते हैं।उस सांसारिक 
। जीवोंके अज्ञानको नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी मैं स्तुति करता हू । 
योष्य देहे चेष्टयितान्तःकरणस्थः, 
सूर्य चासौ तापयिता सो 5स्म्यहमेव । 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 
' इत्यात्मैक्योपासनया य॑-विद्वुरीद, 
त॑ संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ ३१॥ 


जो यह अन्तःकरणरूपी उपाधिसे उपहित चेतन आत्मा शरीर 
में रहकर चेश करता है, और जो सूर्य-मण्डलमें रहकर संसारको 
ताप यानी गग्ी देता है, वह मैं ही हूँ; इसप्रकार आत्माकी एकता 
के इृढ़ अनुसंधानसे महात्माछोग जिस अद्वितीय ईश्वरतत्त्वको जानते 
हैं, उस संसारके कारण अज्ञानका नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी 
मैं स्तुति करता हूँ । 


विज्ञानांशो यस्य सतः शकक्‍्त्यधिरूढो, 
; वुद्धिबुध्यत्यत्न॒बहिबॉध्यपदार्थान । 
नवान्तः्स्थं वुध्यति य वोधयितारं, . 

ते संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ३२ ॥ 


जिस परमार्यखरूप परमेश्रके खरूपभूत अशके समान, 
< अविद्यारूपी शतक्तिमे प्रतिबिम्बित जीव, बाहर एवं भीतरके पदायों 
बा बुद्धि और बुद्धिके घुख-दुःखादि धर्म एवं घटपट आदि ) को इस 
संसारमे जानता है; परन्तु सबको जाननवाछा, अपने भीतर साक्षी 
रूपसे स्थित, सवज्ञ, चेतन, ईश्वरको बुद्धि कदापि नहीं जान सकती 


है। उस संसारके कारणभूत अज्ञानके नाश करनेवाले विष्णु भगवानती 
मैं स्तुति करता हूँ । 
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को<यं देहे देंच इतीत्थं सुविचार्य, 

ज्ञाता श्रोतानन्‍्दयिता चैष हि देवः। 
इत्यालोच्य ज्ञांश इहास्मीति बिदुय॑, 

त॑ संसारध्वान्तत्रिनाशं हरिमीडे ॥ ३३ ॥ 


इस शरीरमें आत्मदेव कौन है ! यानी कया शरीर आत्मा है ! 
या इन्द्रियाँ आत्मा हैं ? या ग्राण आत्मा है ? इब्यादि आत्म-निर्णय 
_* के सम्बन्धमें अच्छी तरह विचार करके अर्थात्‌ देहादि कार्यकरण 
| ग सब्दात, जड़, दृश्य, परिच्छिन्न एवं आइ्नन्तशून्य होनेके कारण घटादि 
की तरह आत्मा नहीं हो सकता, किन्तु इस समुदायसे भिन्न ही कोई 
* ज्ञाता आत्मा है, ऐसा अनुमानके द्वारा निश्चय करके जो सबको 
. जाननेवाल्ा, सुननेवाल्य एवं आनन्दका अनुभव करनेवाल्य सप्रकाश 
ह है, वही खखरूप आत्मा है; ऐसा अनुसन्धान करके इस कार्य- 
| सच्नातके बीचमें जो व्यापक विष्णुका चेतन अंश है, वहीं में 
. हूँ, इस प्रकार विवेकादि साधनसम्पन्न महानुभाव निश्चय करते हे | 
. उस संसारके अज्ञानको नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी मैं स्तुति 
; फरता हू | 


ख 


को होंबान्यादात्मनि न स्थादयमेप, 
होवानन्द प्राणिति चापानिति चेति। 


इत्यस्तित्व॑ बरक्‍्त्युपपत्त्या श्रुतिरेपा, 
त॑ संसारध्वान्तबिनाशं हरिमीडे ॥ ३२४ ॥ 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


यदि इस शरीरमें यह ग्रल्मक्ष-सिद्ध चेतन आत्मा न होता वो 
कोई भी प्राणी जिन्दा नहीं रह सकता था, क्‍योंकि जड़समुदष 
चेतन-सत्ताके बिना कुछ काम ही नहीं कर सकता है; इसलिये यू. 
मानना होगा कि-आनन्दरूप परमात्मा ही अविद्यासे जीव-भावको 
ग्राप्त होकर श्रास-ग्रश्यास छेता है, एवं अपान-क्रियाको भी करत 
है, इस प्रकार 'को ब्वेवान्यात्‌ कः प्राण्या्यय्रेष आकाश आनन्दो 
न खात्‌, एप शोवानन्दयति' यह तैत्तिरीय श्रुति युक्ति-पूर्वक _ 
जिस आत्म-सत्ताको प्रतिपादन करती है, उस संसारके अज्ञानको . 
नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी मैं स्तुति करता हूँ | "] 
प्राणो चाह वाकअ्रवणादीनि मनो ता, 
बुद्धिवा5हं व्यस्त उताहो४पि समस्त: । 
इत्यालोच्य शप्तिरिहास्मीति बरिडुये, 

त॑ संसारध्वान्तविनाशं हसरिमीडे ॥३५॥ 
. मैं प्राण हूँ या मुख-कान-नाक आदि इन्द्रियरूप हूँ, या 
मनरूप हूँ; या बुद्धिरुप हूँ, याइन प्राणादियोंके समुदायरूप हूँ, या 
इनमेंसे प्रत्येक स्वरूप हूँ, इत्यादि विचार करके इन सबका निषेध 
करनेके 'ज ज्ञानस्वरूप व्यापक विष्णु ही मैं हूँ? इसप्रकारं इस 
जन्ममें ही भक्तलोग जिस विष्णुतत्ततको प्रत्यक्ष जानते हैं, उस संसारके । 
अज्ञानको नाश करनेवाडे विष्णुभगवानकी मैं स्तुति करता हूँ | 
| नाहं प्राणो नेव शरीर न मनो5हं, 

नाहँ बुद्धिनांहमहंकारधियोँ च। 
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श पु “तक पायविरचितस्तोतसंग्रह &:5332::-...ढ 
योथ्ञ ज्ञांशः सोअस्म्यहमेवेति बिदर्य " 
त॑ ससारध्चान्तविनाशं हसिमीड़े॥ ३६॥ 


मैं चेतन दृष्टा, अपरिच्छिन्न, जड़ दृश्य एवं परिच्छिन्न होनेके 
कारण प्राण नहीं हूं , शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, न मैं बुद्धि हूँ 
 व्यप बल 28 रे ० 
. और न में अहंकार तथा चित्त ही हूं; किन्तु इस जड कार्यकरण 
समुदायमैं जो विष्णुतत्त्वका ज्ञानस्वरूप सनातन अंश है, वही में . 
हूं। इस प्रकारसे जिज्ञासुछोग जिस तत्त्वको जानते हैं, उस संसारके 
ः अज्ञानकों नाश करनेवाले श्रीविष्णुभगवानकी मैं स्तुति करता हूँ । 


सत्तामाज्न केवलविज्ञानम्जं सत्‌ , 

सूच्म॑ नित्यं तत्त्वमसीत्यात्मसुताय । 
साम्नामन्ते प्राह पिता य॑ं बिभुमायं, 

तं॑ संसारध्वान्तबिनाशं हरिमीडे ॥३७॥ 


केवल सत्ताखरूप, विशुद्ध विज्ञानसरूप, जन्मरहित, संल्न- 
सनातन, सूक्ष्म यानी इन्द्रियोंसे अग्राह्म, नाशर्लित, सर्वव्यापक, सब 
| का आदि कारण जो विष्णुतत्त्व है, उसका सामबेदके अन्तिम भागमें . 
खित छान्दोग्योपनिषतमें उद्दाठक ऋषिने अपने पुत्र ग्रेतकेतुको हे 
: ग्तकेतु | वह विष्णु तू है? इस प्रकार नव बार पुनःपुनः उपदेश 
ः किया है, उस सांसारिक जीबोंके अज्ञानकों नाश करनेवाले विष्णु 


 'बानकी मैं स्तुति करता हूँ । 
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है 


विश्वनाथ-पन्थमाला 
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मूर्तामू्त पूथमपोह्माथ समाधो 

इ॒इ्यं सर्व नेति च नेतीति विहाय। 
औैतनस्यांशे खात्मनि सनन्‍्तं च विदुये, 

ते संसारध्वान्तविनाशं .हरिमीडे ॥ ३८ ॥ 


चेतनके अंशरूप जीवसे अभिन्न अधिष्ठानतत्त्व बिष्णुमें मूर्त 
एवं अमूर्त भूतोंका यानी पृथ्वी, जल एवं तेंज अपरोक्ष और वायु 
एवं आकाश परोक्ष भूतोंका 'नेति नेति' यानी यह नहीं है, यह 
नहीं है अर्थात्‌ विद्युद्ध विष्णुतत्तमें स्थूल-प्रपश्च॒ एवं सूक्ष्म-प्रपश्न 
नहीं हैं| इस प्रकार द्वैतप्रपश्नरूप जगतका निषेध करके अवधिरूप _ 
से परिशिष्ट जिस तस्वको विद्वान्‌ लोग जानते हैं, उस संसारक _ 
अज्ञानकों नाश करनेवाले विष्णुभगवानकी मैं स्तुति करता हूँ। 


ओत प्रोतं यत्र च सब गगनान्तं, 
यो5स्थूछानण्वादिषु सिद्धो उक्षरसंज्ञः । 
जाता5तो5स्यो नेत्युपलभ्यो न च वेद्य- । 
स्ते संसरध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ २%॥ 


$# समाधीयते चित्तमस्मिनिति समाधिर्विष्णुः”ः अथाव.. 
जिसमें चित्त एकाग्र किया जाता है, उसका नाम समाधि है। इस व्युलत्तिते 
समाधि शब्दका अथ विष्णु है । ' 
._+ 'अचन॒ते व्याप्नोतीति, न क्षरतीत्यक्षरः इस व्युसत्तिये अक्षर 
शब्दका व्यापक एवं अविनाशी अर्थ है । 7. 
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७००००००००००००-००-०००-० | नरअह_ 
जिस व्यापक विष्णु परमात्मामें परमाणुसे लेकर आकाशपर्यन्त 
सब्र जगत्‌ ओतग्रोत है, यानी सूतमें वश्रकी तरह कल्पित है। और. 
जो परमात्मा अस्थूलमनण्यद्खमदी्! ( यानी वह अहम स्थूल- 
: मे नहीं है, अणु-पतल्ा नहीं है, हस्-छोटा नहीं है, दीई-ढम्बा 
ः नहीं है ) इत्यादि थ्ुतिवाक्योंमें व्यापक होनेसे या अविनाशी होनेसे 
अक्षर) नामसे प्रसिद्ध है । इसलिये समस्त पदार्थोका ज्ञाता अक्षर- 
 बहसे भिन्न और कुछ भी उपलब्ध नहीं है और यह अक्षर्रह् 
: इन्द्रियोंका विषय भी नहीं है, उस संसारके क्ञानकों नाश करने- 
वाले विष्णु भगवानकी मैं स्तुति करता हूँ । 


-मच्छुडराचायेबिरचितस्तोत्रसं 
बतस्तोचसंग्रह_ 


तावत्सव सत्यमिवाभाति यदेत- 
चावत्सो उस्मीत्यात्मनि यो ज्ञो नहि दृष्टः 

इृष्ट तस्मिन सर्वमसत्यं भवतीदं, 
त॑ संसारध्वान्तविनाश दरिमीडे॥ ४० ॥ 
इस कार्यकरण सच्चातमें जो अधिष्ठान चेतन हैं, वह में हूँ, 
+ इस ग्रकारका आत्मज्ञान जंव तक नहीं होता, तब तक यह समस्त 
| नामरूपात्मक-जगत्‌ सत्य-सा प्रतीत होता है । और जब जीवामिन्न 
.. अह्मात्मतत्त्तका साक्षात्कार हो जाता है, तब यह समस्त संसार मिथ्या 
+ प्रतीत होता हैः यानी प्रथम भी जगत्‌ मिध्या ही था, पाप आत्मा 
| के जज्ञानसे मिथ्या नहीं भासता था, आना हीनिक 
: _नैसदेह यह जगत ख्नवत्‌, मिध्या जान पड़ता है। उस कल्पित 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 
संसारके अज्ञानको नाश करनेवाले विष्णु भगवान्‌की में स्तुति 
करता हूँ । 


रागासुक्त लोहयुत देम वथा5च्नो, 
योगाशहञरुज्ज्वल्तश्ञानमयाओों । 
दग्ध्वात्मान जे परिशिष्ट च विदुय 
त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिसीड ॥ ४१ ॥ 


जैसे लोहा आदि अन्यधातु-मिश्रित- सुब्णको आगमें तपाकर _ 
झुद्ध किया जाता है, तद्बतू राग-द्वेषादि दोषोंसे युक्त आत्माकों योग _ 
के यम-नियमादि आठ अज्लोंसे प्रदीप्त की हुई आत्मज्ञानरूपी अफ्नि 
तापकर यानी विचारद्वारा झुद्धकर शरीर इन्द्रिय आदिसे प्रथक्‌ 
अवशिष्ट ( सवनिषेधावधिरूपसे बचे हुए ) झुद्ध सच्चिदानन्दरूप 
विष्णुतत्तको विरक्त विद्वान्‌ लोग जानते हैं, उस संसारके अज्ञानको 
नाश करनेवाले विष्णुभगवानकी मैं स्तुति करता हूँ । | 


क्‍ 

। 

ये विज्ञानज्योतिषमार्य सुविभाल्तं 
हचकेन्दस्ल्योकसमीड्य तडिदाभम्‌ | 

त॑. ससारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ ४२ ॥ | 

रह जो विष्युतत्त सबके हृदय साक्षीरूपसे वर्तमान है, बिजली 

समान तेजस्री है, खय॑ज्योति-विज्ञानखरूप है, सबका आदि 
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ओमच्छुडुराचायबिरचितस्तोतरसंग्रह_ | 


कारण है, सुन्दर-अ्रकाशरूप हैं, सूय चन्द्र और अग्निरूपी स्थानमें 
: उपसनाके द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य हैं. एवं स्तुति करने योग्य हैं, 
: ऐमें अपने आत्मस्वरूप विष्णुतत्त्वमं भक्तिरूपी आराधनाके द्वारा भक्त- 
| गण प्रवेशकर तद्भप हो जाते हैं । उस संसारके कारण अज्ञानको 
. नाश करनेवाले विष्णुभगवान्‌की मैं स्तुति करता हूँ | . 


पायाद्धक्त खात्मनि सन्त पुरुष यो, 
भकक्‍्त्या स्तोतीत्याज्ञिरस विष्णुरिम माम्‌ । - 
इत्यात्मान खात्मनि संहत्य सदैक- 
सत॑ संसारध्वान्तविनाश हरिमीडे ॥ ४३॥ 


| जो विष्णुभक्त अपने खखरूपमें स्थित हैं 'में विष्णु ही हूँ 
इस अभेद ज्ञानसे युक्त हैं, खस्वरूपभूत विष्णुतत्वमें अपने मनको 
| रोककर समस्त अन्नोंके सारभूत विष्णुतत्तकों मक्तिपूषक स्तुति करते 
| हैं, ऐसे भक्तजनकी विष्णु. भगवान्‌ सदा रक्षा करत हैं, उस सदा 
| एक-अद्दय संसारके अज्ञानकों नाश करनेवाले विष्णु भगवानकी में 
 छुति करता हूँ । 


इत्थ स्तोत्न॑ भक्तजनेड्य भवभीति- 
ध्वान्ताका्म भगवत्पादीयमिदं यः 
विष्णोलोक पठति श्टणोति वजति ज्ञो, 
ज्ञान ज्षेयं खात्मनि चापोति मल॒ष्य ॥ ४४ ॥ 
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आचार्य श्रीशज्डर स्वामीप्रणीत इस 'हरिमीडे” स्तोत्रका पाठ करता 


है, या दूसरेके मुखसे सुनता है, वह विष्णु भगवानके परमधामको 
प्राप्त होता है; और पश्चात्‌ मुक्त हो जाता है । तथा जो मनुष्य, _ 
इस स्तोत्रके अथंका अनुसन्धान करता है, वह अपने ही आत्मा. 
विष्णुतत्तका साक्षात्कार कर, उस तत्त्वको अमेदरूपसे ग्राप्त करता. 


है, यानी वह स्वयं परिपूर्ण आनन्दस्वरूप विष्णु ही हो जाता है | 


॥ इति हरिमीडे स्तोन्र ॥ 
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प्रइनोत्तररल्लमालिका 


कः खलुनालंक्रियते, दृश्शादृष्टाथंसाधनपटीयान। 
अमुया करठस्थितया, प्रश्नोत्तररल्लमालिकया ॥१॥ 


भश्न अ 
हे गुरुदेव ! कण्ठमें की हुई इस प्रशनोत्तर-रक्षमालिकासे: कोन 


|! 
_ शोभाकों नहीं पाता है ? 


| उत्तर 

। इसलोक. एवं परलोकके विषयभोगोंके साधनमें कुशल मनुष्य | 
भगबन्‌ किमुपादेय गुरुवचनं हेयमपि च किमकायम्‌ । 

' को गुरूरधिगततत्त्वः, शिष्यहितायोद्यतः संततम्‌ ॥२॥६ 
ह भगवन्‌ !“उपादेय ( ग्रहणकरने योग्य ) क्या है 

3>गुरुका वचन | | 

प-हेय (त्याग करने योग्य ) क्या है ? 

 3:-चुरा कम । 

गुरु कौन है ? हे 
२:-जिसने,: परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार फरलिया है! एवं जो 
.. शिष्योंके कल्याणके लिये निरन्तर यत्नशील रहताहैः वद गुर है । 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 
त्वरित कि कर्तव्यं बिंदुषां संसारसंततिच्छेद्‌ः । 
कि मोक्षतरोबीज सम्यग्ज्ञानं क्रियासिदम ॥१॥ 
प्र:-विद्वानोंकों अतिशीघ्र क्या करना चाहिये? 
उः-संसारके जन्म-मरण्रूपी प्रवाहका उच्छेद ( विनाश ) । 
प्रः-मोक्षरूपी वृक्तका वीज क्‍या है ? 
'डः-निष्ठा (धारणा ) से युक्त यथाथ आत्मज्ञान | 
कः पथ्यतरों घर्मः कः शुचिरिह्र यस्य मानस शुद्धम्‌ । 
कः परिडतों विवेकी कि विषमत्रधीरणा गुरुणु ॥४॥ 
प्र:-अतिशय पथ्य ( पालने योग्य ) क्‍या है ९ 
उ:-सनातनधम । 
प्र:-इस लोकमें पवित्र कोन है ९ . 
उ:-जिसका मन शुद्ध है | 
प्रः-परिडत कोन है ९ 
उः-जो सत्‌ और असत्‌ का विवेकी है । 
प्र:-विष क्या है ,९ 
उः-गुरुओंमें अश्रद्धारूपी तिरस्कार | 
कि संसारे सारं वहुशो5पि ब्रिचिन्यमानमिद्मेव | 
कि भजुजेप्विएतमं॑ खपरहितायोद्यतं जन्म ॥४॥ . 
प्र:-इस असार संसारमें सार क्या है ९. द 
हा चार चिन्तन किया हुआ परमात्मतत्त्व | 
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गर 


/ 

४ 
' 
हि: 


प्र-मनुष्योंस अतिशय करके अभिलषित क्‍या है ९ 

: उ:-अपना और अन्यका कल्याणके लिये सदा प्रय्नशील जीवन | 

मद्रित्र मोहजनकः कः स्नेहः के थे दस्यचों ब्रिषया: | 

का भवचज्ली तृष्णा को बैरी यस्त्जुद्योगः॥६॥ 

: प्रसद्राकी तरह अचेतन करनेवाला कौन है ९ 

 इ:-शरीर, स्त्री, पुत्र, धनादियें स्नेह । 20% ८4३: 
प्र-शत्रु कोन हैं ९ ः 

. उ:-शब्दादि पांच' विषय | 

 प्र-संसारकी जड़ क्या है 

 उ>तृष्णा । 

! प्-बरी कौन है ९ | 

| 3:-अपने कल्याणके लिये पुरुषार्थ न करनेवाला | 

.. कस्माकहृयमिह मरणादीशादिंह को विशिष्यतेज्रगी।_ 

.._ फेः शरो यो ललनालोचनबाणन च ब्यथितः ॥»॥. 

प-किससे भय रखना चाहिये? 

_ >भरणसे एवं इंश्वरसे । 

इस संसारमें श्रेष्ठ कौन है ९ 

विरक्त | 

+शूर कौन है ९ । 

जो ख्तियोंके कटाक्षरूपी वारणोंसे व्यथाको प्राप्त न हो | 
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>अमच्छइसाचाय॑विरचितस्तोचसंग्रह 


विश्वनाथ-प्रन्‍न्थमाल . 


पातु कर्णांब्जलिभिः किमस्तृतमिह युज्यते सदुपदेशः। 
कि गुरुताया सूलं॑ यदेतद्प्रार्थंनं नाम ॥ण. 
प्रः-कौन कानरूपी अदुजलिसे अमृत पान करने योग्य है 
उः-यथाथ उपदेश | 
प्र:-चड़प्पनकी जड़ क्‍या है ९ 
उ:-किसीसे कुछ भी न मांगना। । 
- कि गहन स्नीचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन । 
कि दुःखमसन्तोषः कि लाघवमधमतो याउचा ॥&॥ 
प्रः-गहन ( जाननेके लिये असंभव ) क्या है ९ . 
उः-अश्लियोंका चरित्र | 
प्रः-चतुर ( कुशल ) कोन है ९ 
डः-जो ख्ियोंसे खरिडत नहीं हुआ है । 
प्र:-दुःख क्या है ९ 
उः-असंतोष । । 
प्र:-छोटापन क्या है ९ 
उः-अधम-संसारियोंसे प्राथना करना | 
कि जीवितंमनब्य कि जाइय' पाठतोउप्यनस्यासः | 
को जागरति ब्रिवेकी का निद्रा मूढता जन्‍्तोः ॥१०। 
प्र:-जीवन क्या है ५ 
उः:-दोषरहित | 
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प्जड़पना क्या है. 

 उ:-पढ़ लेनेपर भी अभ्यास न करना । 
प्रजागता कौन है ? 

| उ:-विवेकी | 

प्र-पआणीकी निद्रा क्‍या है ९ 
 उ:-मूढ़पना । 


नलिनीद्लगतजलबत्तरलं कि यौवन घनं चायुः।.. 


. प्र:-कमलके पत्तेके ऊपर रहें हुए जलकी तरह चंचल कोन है 
। इ:-यौवन, धन और आयु | 
प्र-चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल एवं शान्त कौन हैं ? 


उ.-सज्जन महापुरुष ।_. कस 
को नरकः परवशता कि सौख्य॑ संस | 
कि सत्य भूतहित॑ं प्रियं च कि प्राणिनामलवः ॥१२॥ 


* प्र-नरक क्‍या है ९ 


उ>परतन्त्रता | 
 ५>खुख क्या है जा 
 उ:-संसारकी. तमाम आसक्तियोंसे वराग्य:हांन 


: प्र--सत्य क्या है ! 
उ:-जिससे तमाम प्राणियोंका कल्यार हद 


९ 
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_शीमच्छड्डराचायजिरचितस्तोचसंग्रह_ 2 


कथय पुनः के शशिनः किरणसमाः सज्ञना एवं ॥११॥ [ 


ं 


विश्वनाथ-प्रत्थमाला | , 


-प्राणियोंको प्रिय क्या है ? 
डः-प्राण ! ः 
को5नर्थफलो मानः का खुखदा साधुजनमैत्री । 
स्वव्यसनविनाशे को दक्तः सर्वेथा त्यागी ॥११॥- 
प्र:-अनथ फलवाला कोन है ! 
उ -सान। 
प्र:-सुख देनेवाली कोन है ! 
डः-साधु पुरुषोंके साथ मित्रता। . 
प्रः-तमास प्रकारके कामादि व्यसनोंके नाश करनेमें कोन कुशलहै ! 
डः-जो हर प्रकारसे त्यागी है । 
कि भरणं सूखेत्व” कि चानघ यद्वसरे दत्तम्‌। 
आमरणांत्क शल्य॑ प्रच्छुन्न' यत्कृत॑ पापम्‌ ॥ श्छ.. 
प्रः-मरण क्‍या है ? : 
उः-मूखपना । 
प्र:-अमूल्य कया है ? 
3*ससयपर योग्य अधिकारीको कुछ दिया जाय | 


भ्र-सरण पयन्त शूलकी तरह चुभनेवाला कौन है ? . 
-“छिपकर किया हुआ पापकर्म | 


कुत् विधेय यत्ञों विद्याभ्यासे सदौषधे दाने। 
अवधीरणा क्‍्य कार्यो खलपरयोषित्परधनेथु ॥१४॥ 
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+मच्चुहराचायबिरचितस्तोअ॒संग्रह 
प्र-कहाँ प्रयल्ल करना चाहिये? मन, 
उः-विधाभ्यासमें, सच्ची औषधिमें एवं सत्पात्रके दानमें । 
: प्रः-उपेक्षा कहाँ करनी चाहिये ? 
| उ:-खल ( दुष्ट ) मनुष्योंमें, पराई ख्तियोंमें तथा अन्यके-घनसें । 
का5हनिंशमजुचिन्त्या संसारासारता न तु प्रमदा। 
का प्रेयली विधेया करुणा दीनेशु सज्ञने मैत्री ॥१६॥ 
प्रः-दिनरात चिल्तन करने योग्य क्या है ? | 
. उ+संसारकी असारता | 
प्र-कौन चिन्तन करने योग्य नहीं है ? 
४ उः-स्री | हर 
0 प्र-आनन्द करनेवाली कौन है ? 2. 
. उ०दीन-ढुःखियोंके ऊपर की हुईं करुणा (दया) और सज्जन महा- 
..पुरुषोंके साथ की हुई मित्रता | : | 
करणटठगतैरप्यसुभिः कस्य ह्यात्मा न शक्यते जेतुम्‌ | 
._ सूखेस्य शंकितस्य च. विषादिनों वा कृतप्नस्य ॥(७॥ 
+ अः-करठगत प्राण होनेपर भी किसके मनका जय नहीं कर सकते हैं ! 
॥ उ+-मूख, संशयग्रस्त, खेदयुक्त और ऋतत्न मनुष्योंके यो 
के साधु! सदुवृत्तः कमंधममाचक्षते त्वसद्दृत्तम्‌ ६ 
| केन जितं॑ जगदेतत्सत्यतितिज्ञावता पुंसा सा 
. साधु कौन है ! 3 उं॥द०ढ0ए ४५४४॥२३०॥' 
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विश्वनाथ-अन्थमाला 


प्रशअधम ( नीच ) किसको कहते हैं ! 
उ+-दुराचारीको | 
प्रः-इस जगत्‌कों किसने जीत लिया है ! 
उ>-सत्यतक्त्में निष्ठा रखनेवाला तितिक्लु (सहनशील ) पुरुषने | ' 
कर्म नमांसि देवा: कुवन्ति द्याप्रधानाय । 
कस्मादुद्वेगः स्यात्संसारारएयतः खुधियः ॥ १६॥ 
प्रः-देवता भी किसको नमस्कार करते हैं ? 
-जिसके हृदयमें विशेषरूपसे दया रहती है, उसको. । 
-बुद्धिमान्‌ विवेकीको किससे उद्वं ग ( भय ) होता है ? 
उः-संसाररूपी जंगलसे । 
कस्य वशे प्राणिगणुः सत्यप्रियभाषिणा व्रिनीतस्य । 
क्य॒ स्थातव्यं न्‍्याय्ये पथि दृष्टाइश्लाभाड्ये ॥२०॥ 
प्रः-तमाम प्राणियोंका समुदाय किसके वशमें होजाता है ? 
उः-सत्य एवं प्रियभाषी, विनयशील महापुरुषके । 


: प्र+-कंहाँ रहना चाहिये १ - 


उः-हृष्टलाभ ( कीति आदि ) एवं अदंष्टलाम ( परमधाम प्राएिं 
आदि ) से युक्त, न्याय ( धर्म ) के सार्गमें ।. 
को5न्धो योडकायरतः को बधिरो यो हितानि न श्टणोति । 
को मूको यः काले प्रियाणि वक्त' न जानाति ॥र१॥ 
-अन्धा कौन है ? 


. उ:-पापकम में प्रीति करनेवाला । 
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भोमच्छछराचायत्रिरचितस्तोत्रसंग्रह 
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क्‍ प्रवहिरा कोन है ? 

 $:-जो हितकर बचनोंको नहीं सुनता है । 

ह प्रः-मूक कोन हे ५ 

| 3:-जों समयपर. प्रिय-भाषण करना नहीं जानता है । 

कि दानमनाकांक्ष कि मित्र॑ यो निवारयति पापात्‌ | 
को5लंकारः शील॑ कि वाचां मण्डनं सत्यम्‌ ॥२२॥ 
प्र--दान क्या हे ? 

 उ+जिसमें प्रत्त्युपकारकी आकांक्षा न हो। 

| प्र-मित्र कौन हे ? 

॥ उ+-जों पाप-क्मसे रक्षा करे | 

: प्रः-अलंकार क्या हे ? 

| 5:-शील ( सरल निष्कपट स्वभाव ) | 

.प्र-वाणीका भूषण क्या है ? 

| उ+सत्य-साषण । 

।. विद्युद्धिलसितचपलं कि उुजनसंगतियुवतयश्न । 
कुलशीलनिष्पकंपाः कलिकाले5पि सज़ाना एवं ॥ २३ ॥ 


|  प्र-बिजलीके समान चपल क्या हूँ 

 ३०-दुष्टोंकी संगति और युवती स्त्रियां | 

| बोर कलिकालमें भी छुलसे एब' शीलसे सदा अत 
। उ:-सज्जन 
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कौन हे ? 


विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


चिन्तामणिरित्र डुलंभमिह कि कथयामि तत्व तुम दम । 
कि तह्ददन्ति भूयों विधृततमसों विशेषेश ॥२४॥ 
दान॑ प्रियवाक्सहितं शानमगव क्षमान्वितं शौयम्‌। 
वित्त त्यागसमेतं॑ . डुलेभसेतच्तु्ंद्रमू ॥२०॥ 


>चिन्तामणिके समान, इस लोकमें हुलंभ क्‍या है ? 
उः-नचतुभद्र |. 
प्रः-अज्ञानसे रहित विद्वान्‌ लोग विशेषरूपसे चतुभेद्र किसको कहते हैं! 
“(१) प्रियवाणी सहित दान (२) गवसे रहित ज्ञान (३) क्षमासे 
युक्त शौय (४) त्यागसे युक्त घन, इन चारोंकों कल्याणके साधन 
होनेसे चतुमंद्र कहते हैं । 
कि शोच्य॑ कार्पएयं सति ब्रिभवे कि प्रशस्तमौदायम्‌ | 
: कः पूज्यों ब्िद्धक्टिः खभावतः स्वोदा बिनीतों यः ॥ २६॥ 
अः-शोंक करने योग्य कौन हे ? 
उः०-वैभव होने पर भी कृपणता । 
अ:०>अशसा करने योग्य कौन है ? 
उः-उदारता | 
कह करने योग्य कौन है ? 
विनयशील हे । | हू 
३ सम कप सति गुणविभवेडपि यो नम्नः। 
जगदतत्मियहितवचनस्य धर्मनिरतस्य ॥२७॥ 
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श्रोमच्छड्डराचाय॑ विरचितस्तोत्रसंग्रह 


_.- प्र/-झुलरूपी कमलको सूयके समान पफुछित करनेवाला कौन हे ? 


उः-विद्या, दया, आदि देवीगुणरूपी विभव होनेपर भी जो नम्न है । 
प्रः-यह्‌ समस्त जगत्‌ किसके वशमें है ? 
उः-जो धर्ममें ग्रेम करता हे और प्रिय एवं हितकरवाणी बोलता 
हैं; उसक | 
विद्वन्मनोहरा का सत्कत्रिता बोधवनिता च । 
कंन स्पृशति विपत्तिः प्रवृद्धवचनानु वर्तिन दान्तम्‌॥ २८ || 


-विद्वानोंके भी मनको हरन करनेवाली कोन हे ? 
उः-बोधमग्रद, इश्वरमहिमा युक्त; सच्ची कविता ओर ब्रह्मविद्यारूपी 
वनिता (स्री) | 
:-विपत्ति किसको स्पश नहीं करती है ? 
उः-जो जितेन्द्रिय हे यानी संयमी है; और ज्ञानबृद्ध धर्मद्ध आदि 
महापुरुषोंके उपदेशोंके अनुसार चलनेवाला हे; उसको | 
कस्मै स्पृहयति कमला त्वतलसचित्ताय नीतिदृत्ताय | 
त्यजति च कंसहसा छविजगुरूसुरनिन्दाकरं च सालस्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रः-लक्ष्मी किसकी स्प॒ह्य (इच्छा) करती है ! 
-जिसके चित्तमें आलस नहीं है और जो नीतिसे युक्त है, उसकी | 
प्रः-लक्ष्मी सहसा किसको छोड़ देती है ! 
उः-जों आलसी है और ब्राह्मण, गुरु तथा देवताओंकी निन्‍दा करता 
है; उसको । 


श्८ हू 
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: विश्वनाथ भन्‍्यमाला 
कुच विधेयो वासः सजञननिकटेड्थवा काश्याम्‌। 
कः परिहायों देशः पिशुनयुतो लुब्धभूपस्थ ॥ ३० ॥ 
-कहाँ निवास करना चाहिये ? 
उः-सज्जन महापुंरुषोंके समीपमें अथवा श्रीकाशीधाममें । 
प्रः-करिस देशको छोड़ देना चाहिये ? 
उः-जों पिशुन( चुगलखोर) से युक्त एवं लोभी-कपण राजासे युक्त 
देश है, उसको । ः 
केनाशोच्यः पुरुष: प्रणतकलत्नेण धीरबिभवेन | 
इह भुवने के शोच्यः सत्यपि बिभवे न यो दाता ॥ ३१ ॥ 
+-किससे मनुष्य शोक रहित होता हे ? 
उः-नम्र-सरल सतीख्लीसे ओर अच्छे मार्गमें जानेवाले वेभवसे । 
प्र-इस भुवनमें शोचनीय कोन हे ? 
उः-वैभव होनेपर भी जो दान नहीं करता है, वह । 
कि लघुतायाः मूलं प्राकृतपुरुषेषु या याञ्ञा | 
रामादपि कः शूरः स्मरशरनिहतो - न यश्चलति ॥ ३२॥ 
प्रः-छोटपन की जड़ क्‍या है ? 
“विषयी-पामर मनुष्योंसे याचना करना | 
अ*भगवान्‌ रामसे भी महाशरवीर कौन है ? 
उ*-जों कामदेवके वाणसे ताड़ित होनेपर भी चलायमान न हों | 


नये भगवच्चरणं न संसारः। 
चत्तुष्मन्तोध्प्यन्धाः नास्तिका मन्न॒जाः।॥| ३३ ॥ 
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-औमच्छुक्लराचायंबिरचितस्तोत्रसंग्रह 

प्रः-दिनरात किसकी चिन्ता करनी चाहिये ? 
उः-भगवानके परम पावन चरणु-कमलोंकी | 
प्रः-किसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ? 
उः-संसारकी | _ 
प्रः-चक्षु होनेपर भी अन्धे कोन हैं ? 
उः-जो नास्तिक (ईश्वर, वेद एवं परलोकमें विश्वास नहीं करनेवाले ) 

मनुष्य हैं, वे | 

पंगुरिह प्रथितो वजतिं न यो वबाधके तीथम । 

कि तोथमपि च मुख्यं चित्तमलं यज्मिवारयति ॥ ३४ ॥ 
प्रः-इस संसारमें पंगु कौन प्रसिद्ध है ? 
उः-जो बृद्ध होंनेपर भी काशी आदि स्थावर तीथे, और सन्‍्त- 

महात्मारूपी जंगम तीथमें जाता नहीं है । 
प्रः-मुख्य तीथ कोन हे ? 
उः-जो चित्तके पापको निवारण करे, वह । 

कि स्मतव्य॑ पुरुषेहरिनाम सदा न यावनी भाषा । 

को हि न वाच्यः सुधिया परदोषश्चानतं तद्धत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्र-मनुष्योंको हरदम किसका स्मरण करना चाहिये ! 

-भ्रीहरिके नामका | 
-किसका स्मरण नहीं करना चाहिये ! 


उ>-यवनोंकी ( उद्‌; फारसी, अंग्रेजी आदि ) भाषाका | 
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लिन मत्यमा ता | 
: प्रः-बुद्धिमान्‌ मनुष्यसे क्‍या नहीं कहना चाहिये !. 
,उः-दूसरोंका दोष और अनृत ( मूठ भाषा ) | 
कि संपाद्य॑ मनुजेबिया वित्त बल॑ यशः पुरयम्‌ | 
कः सर्वगुणत्रिनाशी लोभः शबत्रुश्च कः कामः ॥ ३६॥ 
प्रः-सनुष्योंको कया सम्पादन करना चाहिये ? 
उः-विद्या, धन, वल, कीर्ति और पुण्य । 
प्र:-स्व गुणोंके विनाश करनेवाला कौन हे ? 
उः-लोभ | । 
प्रः-शत्रु कोन हे ? 
उश-कास | 
का थ सभा परिहायां हीना या दृद्धसचिवेन | 
इह कुत्नावहित. स्यान्मनुजः किल राजसेचायाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
-प्रः-किस सभाका त्याग करना चाहिये ? 
उः-जों धममबृद्ध एवं ज्ञानबुद्ध मन्त्रीस रहित सभा है, उसका | 
भः-मलुब्यको कहाँ विशेषरूपसे सावधानी रखनी चाहिये । 
उः-धार्मिक राजाकी सेवामें । 
,तणादपि को रम्यः कुलथ्मः साधुसंगश्य । 
का संरत््या कीतिंः प्रतिबता नैजबुद्धिब्य ॥ ३८॥ 
प्र-आखसे भी अत्यन्त प्यारा कौन है ? 
उ+डेलका धरम और साधु पुरुषोंकी संगति | 
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-मच्चुड्राचाय॑बिरचितस्तोज्संप्रह 
प्रः-अति प्रयत्नसे कौन रक्षा करने योग्य है ? आओ 
उ--कीर्ति, पतित्रता ख्री और अपनी बुद्धि | 

का कल्पलता लोके सबच्चछिष्यायापिता विद्या। 
को5क्षयब्रटब्क्षः स्याद्धिधिवत्सत्पात्रद्त्तदानंयत्‌ ॥ ३६ ॥| 
प्रः-इस लोकमें कल्पलता क्या है ? 
उः-योग्य शिष्यको दी हुई विद्या । 
प्रः-अक्षयवट वृक्त क्‍या है ? 
उः-विधिपूवंक सत्पात्रकों दिया हुआ दान | 
कि शस्त्र सबंषां युक्तिमांता च का घेनुः। 
कि छ बल्ल॑ यद्धेयं को झत्युयेद्बधानरहितत्वम्‌ ॥ ४० ॥ 
.. प्रसभीके लिये शल््र क्या है ! 
| उन्न्युक्ति | 
 प्र*-साता क्‍या है ? 
| उ५भ्-गाय । 
क्‍ .. प्र:-बल क्या है ! 


"का आल २ 09422 <<ेछउ जल ७ <+- 7७७ ८ 8 3 
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उः-पैये । 
-प्र>-सृत्यु क्या है (५ 
. उ+-सावधानसे नहीं रहना | 
बिषं दुश्जने किमिहाशौचं भवेदणं हुणाम। 
किमभयमिदह् वराग्यंभयभपि कि वित्तमेत्र सबंषाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


प्र-विष कहाँ है ? 
उः-ुष्ट मनुष्यमें | 
प्रः-मनुष्योंको अशोच क्‍या है ? 
उभ-ऋणा । 
प्र-संसारमें अभय क्या है ? 
उः-बेराग्य | 
प्रः-सबके लिये भय क्‍या है ? 
उः-धन् । 
का ढुलभा नराणां हरिभक्तिः पातकं च कि हिंसा । 
को हि भगवत्मरियः स्याद्रोउन्यं नोडे जयेदलुद्धिझः ॥ ४२॥॥ 
: प्रः-सजुष्योंकों दुलंभ क्‍या है ? 
उः-भ्रीहरिकी भक्ति। 
प्र-पाप क्या है ? 
उः-मनसे वाणीसे एवं शरीरसे होनेवाली हिंसा | 
* प्रर-भगवानको प्रिय कौन है ? 
उः-जों खयं उद्वं गसे रहित है, और अन्यको कदापि उद्धिम करता 
नहीं है, वह | हि 
कस्मात्सिडिस्तपसो बुद्धि क्चनु भूखुरे कुतो वुद्धिः । 
इंड्योपसेवया के बृुद्धा ये घमंतत्त्वज्ञा: ॥ ४३ ॥ 
ग-किससे सिद्धि होती है 
उः-तपसे | 
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भ्रोमच्छुड्डराचायविरचितस्तोत्रसंग्न ह 


प्र-बुद्धि कहाँ है ? 
उः-भूदेव-ब्राह्मणमें । 
प्रः-बुद्धि किससे प्राप्त होती है ? 
उः-बृद्धोंकी सेवासे | 
प्र-चुद्ध कोन हैं ? 

: उ.-जो धम-तत्त्वको जाननेवाले हैं । 

संभावितस्य मरणाद्थिक॑ कि दुर्यशों भव्ति । 

लोके सुखी भवेत्को घनव(न्धनमपि च कि यतचेष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्रः-संभावित ( प्रसिद्ध) मनुष्यकों समरणसे भी अधिक दुःखदायक 
कयाहै? 
उः-अपयश | 
प्रः-लोंकमें लोकदृष्टिसे सुखी कौन है ? 
-धनवान्‌ | 
प्रः-धन क्या है ? 
उः-संयमपू्ेक आहार-बिहार यानी सदाचार | 
सर्वेखरुखानां बीज॑ कि पुणयं दुःखमपि कुतः पापात्‌ | 
कस्यैश्वयय यः किल शब्डरमाराधयेकूक्‍त्या ॥ ४४ ॥ 
प्रः-तमाम सुखोंकी जड़ क्‍या है ! 
उः-पुणय || 
प्रः-दुःख किससे होता है ! 


(७-0. 3876 9५80  |४॥॥ ०ग की. जिंधार260 0५ 85607 


चविश्वनाथ-म्रन्थमाला 


उः-पापसे | 
: प्रः-ऐश्वय क्रिससे होता है ? । 
* उ:-भगवान्‌ श्रीशंकरकी:विशुद्ध भक्तिपूअंक आराधना करनेसे | 
को घथते विनीतः को वा हीयते यो दप्त। 
को न ॒प्रत्येतव्यों ब्रते यज्यात्र॒तं शभ्वत्‌॥ ४६॥ 
प्रः-कौन सभी प्रकारसे बढ़ता है ? 
उः-विनयशील । 
प्रः-कौन सर तरफसे घटता है ? 
उः-अभिमानी | 
प्रः-किसका विश्वास नहीं करना चाहिये ! 
उः जो निरन्तर अनृत भाषण करता है | 
_ कुजानतेज्प्यपापं यज्चोक्तः धर्मरक्षार्थम । 
को धर्मोईभिमतो यः शिष्टानां निजकुलीनानाम्‌॥ ४७ ॥ 
प्रःःकिस जगह अनृत कहनेपर भी पाप नहीं होता है ? 
उः जहाँ धमकी रक्षा होती हो, वहाँ। 
प्रः-ध्म कौन है? 
डः-जो निजछुलमें होनेवाले सदाचारी बुद्ध पुरुषोंके अभिमत हो | 
साधुबलं कि दैवं कः साधुः सबदा तुष्टः। - 
देवं कि यत्छुछृतं कः खुकती श्लाघ्यते च यः सक्धिः ॥ ४८ ॥| 
प्रः-साधु-महात्माओंका वल क्या है ? ह 


उः-आराधित देवता | _ 
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प्रः-साधु कोन है ? 
उः-जो सदा सन्‍्तुष्ट हो । 
प्रः-देव क्या है ५ 
3: -धम, भक्ति; वैराग्य, ज्ञान आदिसे होनेबाला पुरय । 
| प्रः-पुययशाली कोन है 
उः-जिसकी सत्पुरुष भी प्रशंसा करते हो वह । 
| गरहमेधिनश्र मित्र किं भार्या को ग्रही च यो यजते | 
को यज्ञों यः श्र॒ुत्याविद्ितः श्रेयस्करो न्रणाम्‌॥४९॥ 
.  भ्रः-ग्रहस्थका असली मित्र कोन है ? 
/ उ+-भायों। 
. प्रःग्रहस्थ कौन है ? 
.. उः-जो पश्चमहायज्ञके द्वारा विश्वरूप भगवानका यजन करता है । 
ग्रः यज्ञ कोन है ? 
उः-जो वेदने विधान किया हो, और अनुष्ठानसे मनुष्योंका श्रेयः 
( कल्याण ) करनेवाला हो, वह । _ 
फस्य क्रिया हि सफला यः पुनराचारवान्‌ शिष्टः । 
का शिष्टो यो वेद्प्रभाणवान्को हतः क्रियाप्रंष्टः ॥ ४० ॥ 


.. प्रः-किसकी क्रिया फलवाली होती है ! 
« उ:-जो सदाचारी विचारशील शिष्ट है, उसकी । 


प्रः-शिष्ट कोन है ! 


११६ 
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विश्वनाथ-पग्रन्थमाला 


उः-जो वेदकों परम प्रामाणिक मानकर वैदिक उपदेशकों अपने 
आचरणमें रखता है, वह | 
प्रःः-मरा हुआ कोन है ? 
उः-जो क्रिया ( सदाचार ) से भ्रष्ट है । 
को धन्यः संन्यासी को माल्यः- पणिडतः साधु । 
कः सेव्यो यो दाता को दाता योउथिंदृप्तिमातज्ञुते ॥ ५१। 
प्र: धन्य कोन है ? 
उः संन्यासी । . 
प:-मान्य कौन है ? 
उः- सदाचारी विद्वान । 
प्र:-सेव्य कोन है ? 
उ>-दाता ( दानशील )। 
प्र: दाता कोन है ? 
उ:-अर्थीकों जो तृप्त करता हैं, वह । 
कि भाग्य देहचतामारोग्यं कः फली कृषिछृत्‌। 
कस्य न पापं जपतः कः पूर्णों यः प्रजावान्स्यात्‌ ॥४२॥ 
प्र;-देहधारियोंका भाग्य क्या है ! 
उ:-आरोग्य | 
प्रः-फल्वालत्म कौन है ? 


५ 
'उ:-किसान ( खती करनेवाल्य ) 
(७-0. 487647५8909  |४६॥॥ 2१६५० जिंधा।260 0५ 852760 
। 28 


प्रः-किसको पाप स्पर्श नहीं करता है ! 
उः-जो मन्त्रको जपता रहता है, उसको | 
प्र:-पूर्ण कौन है ! 


उः-जो ग्रजावाल्य है, वह | 

कि दुष्करं नराणां यन्मनसों निम्रहः सततम्‌। 

|... को बह्मचयंव्रान्स्यायश्वास्खलितोध्वेरेतस्कः ॥५३॥ 
 प्र:-मनुष्योंके लिये दुष्कर क्‍या है ? 

 उ:-निरन्तर मनको स्वाधीन रखना | 

| अ्र:-ब्रह्मचारी कौन है ! 

| उ:-जिसका बवीये कदाचित्‌ स्खलित न हो, किन्तु उध्व-मस्तिष्कमे 
विशेषरूपसे वीरयंका धारण हो, वह | 


का च परदेवतोक्ता चिच्छुक्तिः को जगरहुरता। 
सूयेंः सवषां को जीवनहेतुः स पजेत्यः ॥ए७॥ 


डे कौन हू! | 

 उ:-सबव्यापिनी चेतन-शक्ति । 

| प्र:-जगत्‌का भरता कौन है ! 

'उ:-सूर्य-भगवान्‌ । 

प्र:-सभीके जीवनका हेतु कौन है ! 
3:-पजन्य ( बारस )-वृष्टि । 


00-0. 36५80 ४३॥९ है॥॥७०॥०॥. एिंता।266 0५ 858760 


-विश्वनाथ-पन्थमाला 
के शरो यो भीतत्राता त्रावा च कशभ्स शुरून 
को ६ि जगदूगुरुः शस्सुशांन कुतः शिवादेव ॥५५॥ 
प्रः-शूर कोन है ! ः ५४ 
उः-भयभीत मनुष्यकी रक्षा करनेवाल्य | 
प्रः-रक्षक कोन है ! 
उष-शुरू । हे 
प्रः-जगद्गुरु कौन है ! 
उ:-श्रीशकूर महादेव | 
प्र:-ज्ञान किससे होता है ? 
उः-जगदूगुरु श्रीशिवजी महाराजकी कृपासे । 


मुक्ति लभेत कस्मान्मुकुन्द्भक्ते्ुकुन्दः कः। 
यस्तारयेद्बिय्यां का चाविया यदात्मनो5स्फूर्तिः ॥९६॥ 
प्रः-किससे मुक्ति प्रात होती है ? 
उः-सुकुन्द भगवानकी भक्तिसे | 
प्र:-मुकुन्द कौन है ! 
उः-जो अविद्यास तार देबे | 
प्र:-अविद्या क्‍या है ? 
उः-आक्माके यथार्थ ख़रूपका भान न होना | 
कस्य न शोको यः स्यादकामः कि खुख तुष्टि।. 
को राजा रंजनहत्कश् भवा नीचसेवको यः स्यात्‌॥४७/ 
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-शोक किसको नहीं होता है ? 
उ:-जो कामनाओंसे रहित है । 
“ प्र-सुख कया है ! 
उः-संतोष । 
। प्रः-राजा कौन है ? 
 उ:-जो अपनी प्रजाका छालन-पालनद्वारा रक्षन (हर्ष) करनेवात्य हो। 
क्‍ प्र:-कुत्ता कौन है ? 
उ:-जो नीच-पामरका सेवक है । 
को मायी परमेशः क इन्द्रजालायते प्रपश्चोश्यम्‌। 
कः स्वमनिभो जाप्नदुष्यवह्ारः सत्यमपि च कि ब्रह्म ॥ ४८॥ 
प्रः-मायावाला कौन है ! 
उ:-परमेड्र | ४ 
-इन्द्रजालके समान मिथ्या कौन है ! 
| उ:-यंह नामरूपात्मक द्वैतप्रपन्न । 
 प्रः-खप्तके समान क्षणभज्जुर कया है ! 
 उ:-जाग्रत्‌ संसारका व्यवहार | 
प्रः-सत्य ( तीन कालमें भी अबाधित.) क्या है ! 
:-बह्म ( स्वेव्यापक आत्मा ).। 
*कि मिथ्या यद्धिद्याविनाश्य॑ तुच्छं ठु शशविषाणादि ! 
का चानिर्वचनीया माया कि कल्पितं द्वेतम्‌॥ ५४६ ॥ 


॥ 
« 
|. 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 

प्र:-मिथ्या कया हैं ! . 

उ:-जिसका ब्ह्मविद्यासे विनाश हो, वह । 
प्र:-तुच्छ क्‍या है ! 

उः-शशश्रद्ग, वन्ध्यापुत्र, आदि | 
प्रः-अनिरवेचनीय क्‍या है ! 

उः-माया और मायाका काय संसार । 
प्र:-कल्पित ( अध्यस्त ) कया है ! 
उः:-दैत-प्रपन्न । 


कि पासमार्थिकं स्यादद्वेत॑ं चाविद्या कुतो5नादिः । 
वुषश्य पोषक ,कि प्रारब्धं चान्नदायि किमायुः ॥६०॥ 


-पारमार्थिक तत्त्व कया हैं ! 
उः-अद्वत-अह्म | 
प्र:-अविद्या किससे हुई 
-किसीसे भी नहीं, क्योंकि वह अनादि है, उसका आदि कोर 
नहीं बतलछा सकता | 
प्र:-शरीरका पोषण करनेवाला कौन है ! 
उः-प्रारब्ध-कर्म | 
प्र:-अन्न देनेवाला कौन है ? 
उ:-आयु | 
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औमच्छइराचायबिरिचितस्तोत्रसंअरह_ 
को आक्षणैरुपास्यो गायच्यर्काग्निगोचरः शस्मुः । 
गायज्यामादित्ये चारनों शम्भौ च कि जु तत्तत्ततम ॥ ६१॥ 
| अ:-आह्षणोंसे उपासना करने योग्य कौन है ! 
उः-गायत्री, सूथ और अभ्निके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीशझ्ूर | 
-गायत्रीमे, सूयमे अग्निम और श्रीश्डूरमं कौन तत्त्व है ? 
-सर्वव्यापक अद्देत-ब्रह्म | 
प्रत्यक्षदेचता का माता पूज्यों गुरु कस्तातः | 
कः स्वदेबतात्मा विद्याकर्मान्चतो चिप्रः ॥ ६२॥ 
प्र:-प्रव्यक्ष देवता कौन है ! 
उः-माता। 
प्र:-पूज्य गुरु कौन है ! 
॥ 3उ५-पिंता । 
| प्र:-सर्व देवताखरूप कौन है ! 
| उ:-ज्ञान ( उपासना ) और कमसे युक्त ब्राह्मण । 
कञ्य कुलचायहेतुः संतांपः सज्ञनेषु योड्कारि। 
केषास्मोघचचन ये च पुनः सत्यमौनशमशीलाः ॥ ६३ ॥ 
प्र:-कुछक्षयका क्‍या कारण हू 
-सज्जन महात्माओंको पहुँचाया हुआ कष्ट । 
-किनका अमोघ ( यथा ) वचन है : 
-जो सत्य, मौन, एवं शम (मनका निग्रह) के खाभ्कवाले हैं| 
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_विश्वनाथ-प्रन्थमाला 
कि जन्म विषयसंगः किमुत्तरं ब्रह्मबोधः स्यात्‌ | 
को<्परिहायों उत्युः कुच्च पदं विन्यसेच्ध डक्पूते ॥ ६४॥ 
प्रः-जन्म क्यों होता है ? | 
उः-विषयासक्ति होनेसे | 
प्रः-जन्मसे तरना यानी मुक्ति केसे हो ! 
उ:-बअ्रह्मज्ञानसे । | 
प्रः-अपरिहाय कौन हैं : 
उः-मृत्यु ( कालदेवता ) | 
प्रः-पाद ( पैर ) कहाँ रखना चाहिये ? 
उः-ृष्टिसे पवित्र किये हुए मागमें । 
पात्र किमन्नदाने जुधितं कोअच्यों हि भगवद्वतारः | 
कश्च॒ भगवान्महेशः शह्गभुर-नारायणात्मेकः ॥ २५ ॥ 
अ-अन्नदानका पात्र ( अधिकारी ) कौन है ? क्‍ 
उः-जो क्षुधित ( भूखा ) हो | 
प्र:-अची ( पूजा ) करने योग्य कौन है ? 
. 3ः:-भगवदवतार श्रीराम-कृष्णादि । 
अ:-भगवान्‌ महेश्वर कौन है ! 
: उः-श्रीशछ्र और श्रीनारायणका अमिन्खरूप | 
 फलमपि भगषक्कक्तेः कि तदवसरूपसाज्षात्त्वम्‌ | 


* मोजतश को हमविद्यास्तमय कक स्ववेदभूरथ चोम्‌ ॥ ६६ द 
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“न मस्वयाचायबिरचितस्तोअसंगरह्‌ 
प्रः-भगवद्धक्तिका फेल क्‍या है ! 
उः-भगवानके खरूपका साक्षात्कार | 
प्र-मोक्ष क्‍या है ? 
उः-अविद्याका अल्यन्ताभाव | 
प्रः-सर्ववेदोंका सार कया है ! | 
. उ:-3“कार | 
। इत्येषा कएठखा प्रश्नोत्तररल्लमालिका येषाम्‌ ! 

ते मुक्ताभरणा इत्र. त्रिमलाशआ्ाभान्ति सत्समाजेबु ॥ ६७ ॥ 
यह प्रश्नोत्तरर्तमालिका जिनके कण्ठमें स्थित है, वे मुक्ताके 
आशभूषणकी तरह सत्पुरुषोंके समाजमें निर्मल होकर प्रकाशित होवेंगे। 


॥ इति प्रश्नोत्तररल्लमालिका ॥ 


ज-नय्टतक-3) एल 5 
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चर्पट-पञ्जरिका 
एक समय आचार्य भगवान्‌ श्रीशझूरस्त्रामीजी श्रींकाशीमे गंगा- 
स्नान करनेको जा रहे थे | वहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण" व्याकरणकी 
'डुकृज करणे” धातुको याद कर रहा था | उसकी ऐसी शोचनीय 
दशा देखकर आचार्य श्रीशड्भरखामीने उसीसमय उसको उपदेश 
दना प्रारम्भ करदिया । वही उपदेश “चपट-पञ्चरिका” नामसे 
संसारमें प्रसिद्ध हुआ | वह यह हँ-- 

भज गोविन्द भज गोविन्द, गोविन्द भज सूड़मते !।. 
प्राप्त सन्निहिति मरणे, नहि नहि रक्षति डुछूअ करण ॥ १॥ 
02: ( भ्रुवपदम्‌ ) 
: है मूह बुद्धिवाले | अब तू बूढ़ा होगया है, मृत्यु भी समीप 
: ही है, मृत्युके समयमें 'डुकृम करणे? घातु तेरी रक्षा नहीं करेंगा | 
अतः तू इस व्यर्थकी दन्‍्त खटाखटको छोड़कर भगवान्‌ श्रीगोविन्दका 
एकाग्रमनसे निरन्तर भजन कर | दृद्धावस्थामें हरिमजनकों छोड़ 
कर व्याकरणके पीछे पड़ना नितान्त मूखता है | मतलब यह है. 
कि-श्रति-स्पृति आदि शात्र पढ़नेम व्याकरण उपयोगी है, परन्तु । 
बुढ़ापेम प्रथम कई वर्षोततक. व्याकरण पढ़े और फिर शाद््र पढ़े इतना 
समय ही कहाँ है, ऐसी अवस्थामें जितना बन सके उतना श्रीहरि 
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का एकाग्रतासे भजन ही करना चाहिये, प्रभु-मजन ही संसार- 
सागरसे पार लगानेवाल्य है | 


यारुस्तावस्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्तः । 
चूद्धस्तावशच्चिन्तामगशः, परे बह्मणि कोषपि न म्ः ॥ २ ॥ 


हे मूहमते ! जब तू बाछूक था, तबतो खेल कूदमें ही छुगा 
रहा यानी, खेल-कूदमें ही अपनी बाल्यावस्था फजूछ खतम कर दी। 
जब तू जवान हुआ, तव तू जवान खत्रीकी सेवामें ही आसक्त 
बनारहा, अर्थात्‌ अपनी जवानी खी-सेवाम ही छगा दी। और अब 
जब तू. बृद्ध होगया, तब अनेक चिन्ताओंभें डूबा रहा यानी, 
“व्याकरण आदिको परिश्रमसे पढ़कर, पण्डित बनकर घन आदि 
कमाकर फिर भी में खस्री-पुत्रादिकोंका छान पालन करूँ इत्यादि 
अनेक मलिन चिन्ताओंसे ग्रसित होरहा हैँ | परन्तु कमी तू ने 
उस पख्रह्म श्रीगोबिन्द्मं परम ग्रेम नद्ीं किया | बड़े ही गजवकी 
बात है कि-त्‌ अपनी तीनों ही अवस्थामें सुख-शान्तिप्रद प्रभु- 
भजनको भूल गया, सदा संसारमें ही आसक्त बनारहा | हे मूख : 
अबतो चेतले, “गई सो गई अब राख रहीकों?” सावधान मनसे तू. 
गोविन्दका निरन्तर भजन करे, तेरे तमाम पाप-ताप शान्त होजॉयेंगे | 


अह्ड गलितं पलितं मुण्डम्‌, दशनविद्दीन जात 'तुण्डम्‌ । 
चुद्धो याति ग्॒हित्वा दण्डम्‌ , तदपि नमुखत्याशापिण्डम्‌॥ हे ॥ 
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वरिश्वनाथ-मन्थमाला 


हे मूढ बुद्धिवाले ! तेरे तमाम हाथ पैर आदि अज्ञ गछ गये 
हैं, यानी पेर और हाथोंकी खाछ लटक रही है, द्वाथ काँप रहे हैं, 
पैर लथड़ाते हुए चलते हैं, आँखोंमें गइढे पड़ गये हैं, गाल बैठे 
हुये हैं, कानोंसे ऊँचा सुनाई देता है, पेठ पीठको छग रहा है, 
इत्यादि । शिर; डाढी, मुच्छ आदिके तमाम बाल रुईके गालेके समान 
श्वेत होरहें हैं । मुख दाँतोंसे रहित पोपछ् होगया है, यानी मुखर 
एक भी दाँत नहीं है-। अब तू वृद्ध होकर कॉपता हुआ छकड़ी 
टेक टेक कर चलता है, चलते चलते सांस भी फ़ूछ जाता हैं, बड़ी 
ही परेशानी भोग रहा है, तथापि तू सांसारिक आशाओंके पिण्डको 
छोड़ता नहीं है, एक मिनिट भी शान्त होकर उस प्रभुका भजन 
'नहीं करता। हे मूख ! क्यों आपही अपना श्र बन रहा है, मरनेके 
दिन नजदीक हैं, अबतो निश्चिन्त मनसे श्रीगोबिन्दका भजन करले। 
'पुन्रपि जनने पुनरणपि मरणम्‌ , 
पुनरपि जननीजठरें शयनम्‌। 
इदह ससारे खलु डुस्तारे, 
कृपया5पारे, पाहदि सुरारे ! ॥४॥ 
हे मूढ़मते | अनादि कालसे तूने बारंबार असंख्य जन्म लिया. 
यानी अनेक ऊँच नीच शरीर -धारण किया । असंख्य बार फिर 
फिर उसी ही भयड्डर मृत्युको प्राप्त हुआ । और असंख्य माताओंके 
' दुर्गन्धमय कष्प्रद उदरोंमें सोया, यानी तूने इस असार संसारके 
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_श्रीमच्छुड्डराचायबिरचितस्तोधसंग्रह 
जन्म मरण एवं गर्भशयनरूपी चक्रमें असंख्य वार फँसकर महाकष्ट 
उठाया | हे मूढ़ ! अंब तो तू इस संसार-चक्रसे छूटनेके डिये. 
उस मुरारि भगवानूसे प्राथना कर कि-हे मुरारि प्रभु! इस दुस्तर 
अपार संसार-सागरसे मेरा उद्धार करों, मैं एकमात्र आपके द्वी शरणमें 
हैँ। और हरदम उस कृपानिधि गोविन्द भंगवानका एकाग्र मनसे 

भजन कर | . 
द्निमपि रजनी साय॑ प्रातः, 
शिशिर-वसन्ती. पुनरायातः | 
कारः क्रीडति गच्छत्यायु- । 
स्तद॒पि न सुश्चत्याशाबादुः॥ ५ ॥ ।क्‍ 
ऋमशः बारम्बार दिन होता है और जाता है, रात होती है और ५ 
जाती है, साम और सुवह होता है और देखते देखते ही चला 
जाता है, शिशिर वसन्‍्त आदिक अनेक ऋतुयें बारम्बार आ आकर चढ : 
देती है, इस प्रकार काछ भगवान॒की विचित्र क्रीड़ा निरन्तर होती रहती 
है, और इससे आयु बरबाद होता जाता है, हाय | तथापि महान्‌ - 
खेदकी वात है कि-हे मृढ़मत | त्‌ इस तुच्छ संसारकी आशारूपी 
पबनको .छोड़ना नहीं चाहता । भरे, मूख ! काल देवताने तेरा बहुत 
कुछ तो अमूल्य आयु नष्ट कर दिया, अब बहुत हद थोड़ा आयु 
बच रहा है, उसको तो त्‌ साथक बनाले, उसमे निरंन्तर गोविन्द 
. भगवान्‌कां भजन करके | 


9०9७ 
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िििि 
जटिलो मुण्डितलुश्चितकेशः, काषायास्वरवहुकूतवेषः। 
पश्यज्नपि न च पश्यति छोऋः, उद्रनिमित्त चहुकूतवेषः ॥ ६॥ 
पेट भरनेके लिये कभी तो शिरपर जटठाएँ रखकर जटाधारी 
वना, कभी शिरके सम्पूर्ण बालोंको मुड़ाकर मुण्डी बना, कभी 
बालोंकों नोंचकर जन-प्ताधु वना, कभी तो भगवाँ बस्र धारणकर 


संन्‍्यासी बना इत्यादि अनेक प्रकारके वेष धारण किये, तथापि , 


 मूढ मनुष्य इस असार संसारकी क्षणभह्नुरताको प्रत्यक्ष देखता हुआ 
भी मोह ममताम फेंसकर उसे वह नहीं दखता | मतलब यह है 


कि-इस शरीरादि प्रपन्नकी रचना क्षणभछ्ुर जानता हुआ मीं. 


मोहवश इन्द्रियोंक छालन-पाछनके लिये अनेक ढोंगकर अनर्थ 


कमाता हैं, और उस सत्य सनातन प्रभुको जानता हुआ भी उसका. 
: तिरस्कार करता है, यही बड़ी आश्चर्यकी वात है| अतः हे मूख ! 
तमाम ढोंग एवं दम्भको छोड़कर एकमात्र उस गोविन्द भगवान्‌का 


सरल एवं निष्कपट हृदयसे भजन करनेमें कुटिबद्ध होजा | ._ 
चयसि गते कः कामपिकार:, शुष्के नीरे कं कासारः ।. 
क्षीणे बित्ते कः परिवारों, ज्ञाते तस्वे कः संसारः ॥७॥ 
अवस्था चढी जानेपर कामविकार-शक्ति नहीं रहती | पानी सूख 
जानेपर तालाव नहीं रहता। धन चले जानेपर परिवार नहीं रद्दता यानी ख्री 
पुत्र आदि परिवारका सनह तबतक ही रहता हैं कि-जवतक उसके पाठ 


“२७7०-४7. ९ "“+५४ 4 का 


.._ मेने रहता है, जब धन नहीं रहता है तब परिवारका स्नेह भी कपूरकी _ 
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-अीमच्छुड्राचायबिरचितस्दोचरसंग्रह_ 


| 
६ 
| 


तरह उड़ जाता है | तैसे एक अखण्ड अद्वेतरूप गोविन्दका यथार्थ 
तत्व जाननपर यह नामरूपात्मक छशग्रद संसार नहीं रहता | इसलिये 
हे मूख ! उस तक्तके साक्षात्कारके ढिय गोबिन्दभगवान्‌का निरन्तर 
भजन 'कर | ; “ 
अपग्ने वहिः पृष्ठे भानू, राजौ चिबुकसमर्पितजाजुः। 
करतलभिक्षा तरुतलबासस्तद्पि न सुश्चत्याशापाशः ॥ ८॥ 
तपस्बी होनेके कारण आगे अग्नि जलती है, पीछे धूप पड़ती है | 
* एवं दिगम्बर-नम्म रहनेके कारण रातको धोंढुओंके बीचमें डाढ़ीको 
रखकर सोना पडता हैं | भिक्षा करनेका पात्र न होनेसे हाथ ही 
भिक्षापात्र बना है, बनवासी होनेके कारण पेड़के नीचे सोना पड़ता है। 
तथापि बड़ेंही गज़बकी बात हैं कि-ऐसा तपस्वी विरक्त भी संसारके 
भोगविलासकी आशारूपी फाँसीकों छोड़नां नहीं चाहता, अर्थात्‌ 
विरक्तपना एवं तपस्वीपना तभी ही शोभा देता हे कि-जब संसारकी 
तमाम आशाओंकों छोड़कर एकमात्र गोविन्दभगवानका एंकाग्र मनसे 
परम श्रद्धाभक्तिपृंषंक भजन किया जाय। अतः हे मूर्ख ! गोविन्दका 
भजन कर, जिससे तेरी तप एवं तितिक्षा सफल बने | 
यावद्धित्तोपाज नसक्तस्तावज्निजपरिवारों रक्तः । 
पश्चाजजरभूते देंहे, वाता को 5पि न पृच्छुति गेहे ॥ &॥ 
| जबतक मनुष्य धन कमानम समर्थ होता है, तबतक. उसका 
प परिवार-कुटुम्ब उससे स्नेह करता हैं, उसके आधीन रहता है। 
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जाय 


और पीछे दृद्धावस्था आनेके कारण या रोगी हो जानेके कारण शरीर 
निर्वल होजाता है, धन कमानेमें सामथ्य रहता नहीं है, तब घरके 
बऔीछोग उससे बाततक भी करना नहीं चाहते | अतः हे मूहमते ! 
इस स्वार्यी संसारके पीछे पागल मत बन, उससे स्नेह छोड़दे और 
निमन्‍्तर गोविन्दप्रभुके भजनमें चित्तकों जोड़दे, यही कल्याणका 
शान्‍्त माग है | 
स्थ्याचर्पटविरचितकंथः, .पुएयापुएयव्रिवर्जितपंथः । 
न त्वं नाहं नायं लोकः. तद्पि किमर्थ क्रियते शोकः ॥१०॥ 
मा पड़े हुए चीथड़ोंकों बीनकर उनकी कन्था बनाकर 
उसको पहनता है, पुण्य एवं पापके मांगको छोड़कर झुद्ध विरक्त 
मार्ग बिचरता है, “तू नहीं, मैं नहीं और यह संसार भी नहीं है, 
किन्तु एकरस अखण्ड आत्मा ही है”? ऐसा बोलता भी है। तथापि हें 
मूर्ख | तू शोक क्यों करता है? अथीत्‌ विरक्त होनेपर भी अमीतक 
तेरे हृदयसे कामनारूपी डाकिनी पूर्णतया निकली नहीं है | जबतक 
उस डाकिनीका आवेश हृदयसे सवैथा दूर न होजाय, तबतक ऑन 
न्दनिधि आत्माका पृण-साक्षात्कार नहीं होता। ओर आत्मसाक्षाक्कारके 
बिना शोककी निवृत्ति नहीं होती । 'तरति शोकमात्मवित्‌ 
भाम्माकों अपरोक्ष जाननवाढा शोक नहीं करता | इसलिये हे 
मते | उस गोविन्द स्वरूप आत्माका निरन्तर भजन कर 
- तुच्छ शोककी निवृत्ति होजाय | 
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नारीस्तनभरजघननिवेशं, दष्ठा मिथ्यामोहावेशम। 
एतन्मांसवसादिविकारं मनसि विचारय वारंबारम्‌॥?१॥ 
है मूढमते ! नारीके पीन-स्तन और जघन (पेड) की रचनाको 
देखकर क्‍यों ब्यथ ही मोहका आवेश उत्पन्न कर विकारी बनता है | 


रे मूर्ख ! इतना भी जानता नहीं है कि-ये स्तन, जघन आदि महा- 


मलीन, दुर्गन्‍्धमय माँ चरब्री आदि गजन्‍्दें पदार्थेसि बने हैं, इस 
प्रकार तू उनकी मलीनताका मनमें बारंबार विचारकर, और झुद्ध- 
खरूप श्रीगोविन्दमगवानका भजनकर, मोहावेशकों शान्‍्त करदे | 

गेयं गीता नामसहस्त्र॑ ध्येय श्रीपतिरूपमजस्रम्‌। 

नेयं सज्जनसंगे चित्त, देयं दीनजनाय च वित्तम्‌ ॥१२॥ 

हे मूढमते ! संसारके छेशग्रद गानको छोड़कर, गीता और 
विष्णुसहस्त नामका ही निरन्तर गानकर । संसारके ध्यानको ्यागकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका ही सदा ध्यान कियाकर। नीच विषयी पामरके ' 
संगके छोड़कर, सज्जन विद्वान विरक्त महात्माओंके संगम ही चित्तको 
लगादे | और दीन-दुःखी जनोंको ही दान दियाकर, और श्रीगोविन्दका 
निरन्तर भजनकर । । 

भगवद्ीता किश्विद्धीता, गंगाजललबकणिका पीता । 

येनाकारि मूरारेरवां, तस्य यमः कि कुरुते चर्चा ॥१३॥ 


जिसने मगवद्गीताका थोड़ा भी पाठ किया हो, जिसने थोड़ा 


। ग्नाजलका पान किया हो और जिसने मुरारि प्रमुकी पूजा की 


हा श्ण् के हे 
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विश्वनाथ-म्रन्थमाला " 
. हो, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है ? कदापि नहीं कर 
सकता । अतः हे मूढ़ ! यदि यमराजके भयज्कुर पाशसे छूटना हो तो 
गीताका पाठ कर, गन्नाजलका पान कर एवं भगवान्‌की पूजा कर | 
और साथ ही परम मन्नलमय गोविन्द भगवान्‌का भजन किया कर, 
यही संसारंके कष्टोंस छूटनेका परम उपाय है | 
को5६ं करत्वं कुत आयात, का मे जननी को में तातः । 
इति परिभावय सर्वेमसारं, सर्व त्यकत्वा खप्नविचारम्‌ ॥१४॥ 
कं कौन हूँ” 'तू कौन हैं!” “तू कहाँसे आया है ! भें 
कहाँसे आया हूँ ?” 'मेरी माता कौन है !” "मेरा पिता कौन है ? 


८; 2020. विष € 
इसका विचारकर, श्रेष्ठ महात्माओंसे उस विषयको पूछाकर। रे मे ! 


: यह तमाम शरीरादि-संसार खप्त-संसारके समान आसार है, न कोई 
किसीकी माता है, न पिता है, न कोई सम्बन्धी है, न शरीरादि भी 
हैं, | खप्तके समान केवल झूठा ख्याल हैं | अतः इस क्षणभड्युए 
संसारकों छोड़कर एकमात्र उस गोविन्द भगवानका निश्चिन्त मनते 
भजन करं। द 
का ते कान्‍ता करते पुत्र, संसारोडयमतीव विचित्रः |“ 
कस्यत्व॑ वा कुत आयातः, तत्त्व चिन्तय तदिद ख्रातः ! । रण 
' तेरी स्री कौन है ? तेरा पुत्र कौन है ! यानी ने कोर तेरी 
त्री है एवं न तो कोई तेरा पुत्र है, व्यथ ही उनमें ममता बढ़ी, 
क्यों पागल हो रहा है ? यह संसार अत्यन्त विचित्र है, 
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_श्रोमच्चुडडराचाय॑चिरचितस्तोत्रसंग्रह_ 


। 
_ कोई किसीका नहीं है, जो कुछ वस्तु देखनेमें आती है, बह कुछ 


। 


| [५ 
कालके वाद अवश्य ही अद्य्य हो जायगी | अतः हे भाई ! तू 


. किसका है ओर कहाँसे आया है ? इसका विचार कर, यदि खय॑ 


विचार करनेमें असमर्थ हो तो विद्वान विरक्त-महात्माओंके पास 
जाकरके इस बिषयका विचार कर, और निरन्तर श्रीगोविन्दका 
भजन कर | _- ” “ ! 
खुरतरटिनीतरुसूलनिवासः, शय्याभूतलमजिन वासः । 
सर्व॑परिभ्रहभोगत्याग:, कस्य खुखं न करोति विरागः ॥१६॥ 
ग्गा-किनारेके इक्षकी मूलमें निवास करना, भूमिको ही शय्या 
वनाना, मगचर्मकों ही पहिननेके लिये वल्न समझना, तमाम ख्री, 
पुत्र, धन, मकान आदि परिग्रहको छोड़ देना, और समस्त भोग- 
बिलछासकी इच्छाओंका त्याग करना ही वराग्यका आभ्यन्तर एवं बाह्य. 
दो प्रकारका खरूप है । ऐसा वैराग्य किसको निर्मल सुख नहीं 


देता १ यानी सबको सुख देता है । अर्थात्‌ विरक्त विद्वान्‌ पुरुष जोकि 


महासुखी एवं सर्वथा निर्भय है, वही धन्य हैं। इसलिये हे मूढमते ! 
जुद्ध वैराग्यकी प्राप्तिकें ल्यि उस श्रीगोबिन्द भगवानका भजन कर, 


 भगवानकी कृपासे ही मनुष्य विरक्त एवं विद्यन्‌ हो सकता है |. 


« ॥ इति चपट-पञ्ञरिका ॥ 
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मनीषा-पश्चक 
अवतरणिका 


एक बार भगवान्‌ भाष्यकार आचाय श्रीशऊझ्ूर खामी श्रीकाशी ; 
धाममें श्रीगंगाजीसे स्नान करके आ रहे थे । मार्गम क्‍या देखा कि-- 
सामनेस एक चाण्डाल आ रहा हैं, मेले-कुचेले चीथडोंकी गुदड़ी 
पहिने हुए है, लम्बा कद है, छाल रूम्बी डाढी है, बूढ़े होनेके 
कारण कुछ-कुछ श्रेत होगयी है, ऐसी ही रम्बी-लम्बी मूँछे हैं, हाथ. 
में एक झाइ है, साथमें दो काले-काले कुत्ते हैं | भाष्यकार उसको - 
देखकर बचने लगे | परन्तु जैसे आजकल ब्राह्मण आदिको देख- 
कर भद्ठी चमार आदि प्रायः बचते नहीं हैं; किन्तु भेटत हुए ही 
निकलते हैं | इसी प्रकार वह चाण्डाल भी बचा नहीं, किन्तु स्यो 
ज्यों भाष्यकार हटते जाय त्यों त्यों ऊपर ही चला आंबे, जब भाष्यकार 
हटते ही चले गये और कुछ बोके नहीं तब वह इस प्रकार कहने 
लगा-- 

चाण्डाल-हे शड्भर ! क्‍यों हटता है ! हटनेका क्‍या की | 
है क्या त्‌ मुझमें और अंपनेमें भेद समझता है ! जैसा तेरा 
पाचभूतोंका काय हड्डी-मांस आदिका बना हुआ है और महू 
आंदिसे भरा हुआ है, ऐसा ही मेरा है, तेरे और मेरे देहमें 2 
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मिड याचिका 
. नहीं है | तेरे और मेरे आत्मामें भी भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा , 
सबका एक है और झुद्धबुद्ध नित्ममुक्त निष्कक निरञ्ञन अखण्ड 
एकरस है, इसलिये तुझमें और मुझमें भेद नहीं है । तने मुझे डॉट 
नहीं बतायी यानी अपने, समीप आनेसे मुझे न रोका, खय॑ ही 
बचता रहा, इससे तुझमें आह्यण अथवा संन्यासीका उक्षण घटता हैं, 
क्योंकि ब्राह्मण और संन्‍्यासीका शान्ति ही परम भूषण है, - ऐसा 
विद्वानोंका मत है | परन्तु त्‌ मुझसे हटता क्यों हैं ? तेरे हटनेसे 
सिद्ध होता है कि-ठुझमें भेदबुद्धि है, यदि ऐसा न हो तो तू मुझ 
से बचता नहीं । सुनता हूँ कि-त्‌ शह्ल्‌रका अवतार है, श्र तो 
. समदर्शी हैं, ब्राह्मण, गाय, कुत्ते और चाण्डालको एक-सा देखते हैं, 
तुझमें भेदबुद्धि कहाँसे आयी ? यदि तुझमें भेदबुद्धि है तो तू शझ्टर 
: का अवतार नहीं है, बता तेरी बुद्धि यानी तेरा निश्चय क्‍या है !% 

गुदडीमें छाल छुप.नहीं सकते। आचार्य, चाण्डालकी कान्ति 
और भाषणसे समझ गये कि-यह सामान्य मलुष्य नहीं है, चाण्डाल 


के # इस घटनाके मूल छोक ये हैं-- ! 
सत्याचार्यस्थ गमने, कदाचिन्सुक्तिदायकम्‌ । 

काक्षीक्षेत्रं प्रति सह गौयों मार्ग तु शर्म ॥ 

अन्त्यवेषधरं दष्द्वा, गच्छ गच्छेति चात्रवीत । 

शह्डरः सो5पि चाण्डालस्तं पुनःप्राह शइरम्‌ ॥ 

वा चैतन्यमेव चंतन्यात्‌ । 
द्विजवर ! दूरीक्तु वांछसि कि ब्ृहि गच्छ गच्छेति ॥ 
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विश्वनाथ-पन्थमाला 


के वेषमें विश्वनाथ मेरी परीक्षा छेने आये ह | महात्माओंस वाद 
विवाद करनां शिष्टाचारसे विरुद्ध हैं, ऐसा अपने मनमें विचार कर, 
भाष्यकार आचार्य श्रीशक्कर खामी अपनी बुद्धिका परिचय नीचेका 
स्तोत्र पढ़ते हुए देन ढंगे--- 

जाग्रत्स्वभ्उुषुस्तिषु स्फुटतरा या संविद्ुल्लम्भते | 

या ब्रह्माद्पिपीलिकान्ततल्लुघु प्रोता जगत्साक्षिणी ॥ 

सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्‌ | 

चाण्डालो5स्तुस तु द्विजो5स्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ १॥ 

. अथ-जो संवित्‌ ( ज्ञानखरूप आत्मा ) जाग्रत्‌ खप्त ओर 

सुषृ्तिंम स्पष्टतर फैली हुई है । जो जगतकी साक्षिणी हैं, अब्मासे 
लेकर चिंटी तकके शरीरोंमें प्रोई हुई है, वही मैं हूँ, दृश्य वस्तु देहादि 


में नहीं हैं, ऐसी जिसकी दृढबुद्धि है, वह चाहे चाण्डा हो या 


चाहे वह द्विज हो, वह तो मेरा गुरु ही है ऐसी मेरी मनीषा 


यानी बुद्धि है। 


च्रक्मेबाहमिद॑ जगज्य॒ सकल॑ चिन्मात्रविस्तारितम्‌ | 
सब चैतद्विद्यया त्रिशुशयाउइशेषं मया कल्पितम्‌ ॥ 
इत्थं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निमले। 
चाएंडालोः्स्तुस तु द्विजोःस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम * 
अर्थ-मैं और यह समस्त जगत ब्रह्म ही है, सत्र जि 
ही फैला हुआ है और यह सर्व अशेष संसार तीन गुणवारल 
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अविदयासे मैंने कल्पा हैं; इस प्रकार सुखतर, नित्य, निर्मल, परमात्मामें 
जिसकी स्थिर एवं दृढ़ बुद्धि है, वह चाण्डाल हो, .चाहे द्विंज हो, 
। बह गुरु है, ऐसी मेरी बुद्धि है । 
शश्वन्नश्वर्मेव विश्वमखिलं निश्चित्य बाचा गुरो-- 
नित्यं ब्रह्म निरन्‍्तरं विस्ुशता निव्यांजशान्तात्मना ॥ 
भूतं॑ भावरि च॒ दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके | 
' प्रारब्धायः समर्पित स्ववपुरित्येषा मनीषा मम ॥ हे ॥ 
अर्थ-निष्कपट शान्त मनवाले नित्य ब्रह्मका निरन्तर विचार 
करनेवाले, गुरुकी वाणीसे यह सब नाम्रह्पाक्तक विश्व सदा 
'नाशवान्‌ है, मिथ्या है, ऐसा निश्चय करती अतीत एवं अनागत 
पापोंकों जिसने ज्ञाममय अग्निमें जला दिया हैं, और अपना शरीर 
प्रार््धकों अण कर दिया है; वह गुरु है ऐसी भेरी बुद्धि है । 
या .तियडनरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते । 
यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्व॒तोडचेतनाः ॥ 
ता भास्येः पिहितावॉमणडलनियां स्फूर्ति सदा भाचयन ! 
योगी निुतमानसों हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥४॥ 
दूं. गुरू ६ है 
अध-जो स्कृर्ति ( सत्ता ) तियक्‌ नर देवताओंसे गे 
हे | 
रूपसे हृदयके भीतर स्पष्ट ग्रहण की जाती हे, रे कस 
. ख़ये. अचेतन हृदय, इन्दियाँ, देह और विषय भासते ह, 


श्दण ' 
(७९-0. 3ा52[]५84 |४०॥॥ (0॥8७०॥०7. 00260 0५ 6७58700 


_>ग्_न+ 33-०० ०००० >य 


५ + कप कम 
"०3 


विश्वनाथ-अन्थमाला 
ससनसअफफभरभगिभधभगभगए-+-“+ 


मण्डल्के समान देहादि प्रकाश्योंसे ढकी हुई रुक्लर्तिकी सदा भावना 


करता हुआ सुखी मनवात्य योगी ही गुरु है, ऐसी मेरी बुद्धि है । 


यत्सौख्यास्वुधिलेशलेशत इमे शक्रादयों निल्नेता। 
यचित्ते नितरां प्रशान्तकलने लंब्ध्चा सुनि्निवृत्तः ॥ 
यस्मिन्नित्ससुखाम्वुधो गलितधीक्रक्ेत्र न त्रह्मवित्‌। 
यः कश्चित्‌ स॒ सुरेन्द्रवन्दितिपदों नूनं मनीषा मम ॥५॥ 


अथ-जिस सुखरूप समुद्रके अशके अशसे ये इन्द्रादि सुखी 
होते हैं, अद्यन्त शान्तबृत्तिवाले चित्तमें जिसको प्राप्त करके मुनि 
सुखी हुआ जिस नित्य सुख समुद्र लीन हुई बुद्धिवाला त्रह्मवित्‌ 
नहीं है, किन्तु साक्षात्‌ ब्रह्म ही है, वह जो कोई भी हो, सुरेन्द्रस 
बन्दित पदवाल् है, यानी सुरेन्द्र उसके चरणोंकी वन्दना करता हैं, 
निश्चय मेरी ऐसी बुद्धि है । 

आचार्य भाष्यकारके इस कथनसे यह अभिप्राय प्रकट हवा 
है कि-त्रह्मविदूत्र॒हव मवति” इस श्रुतिके अलुसार अबज्ानीके 


.ढिये विधि-निषध आदि कोई कर्तव्य नहीं है, वह सबका गुर 5 


फिर भी चाहे आप हो, चाहे .में होऊँ, जिन्होंने जीवक हित 


* छिये शरीर धारण किया है, यदि वे. विधिमें प्रदनत्त हों और नि 


से निवृत्त हों, तो भी उनकी क्‍या हानि है ? जेसा कि-मंगवान 


गीताम कहा है-- ह 
(७-0. 36979व99 |॥8॥ (0॥6०॥०7. 09260 0५ 6058760 ्क्ज 
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_औमच्छुडराचायबिरचितस्तोतसंग्रह_ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः 
स यत्म्रमाण कुरुते, लोकस्तदनुचतत ॥ 
न मे पार्था5स्ति कततच्यं, त्रिषु लोकेप किल्लन । 
नानवापमवासब्यं, वत्त एव च कसंणि ॥ 
यदि छाह्ं न वर्तेय. जातु कमंण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुव॒र्तन्ते, मलुष्याः पार्थ ! सबंशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका, न कुयया कम चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः अजाः ॥ _ 
( गाता ३ । २१-२२-२३-२४ ) 
इसलिये शिष्टाचारके अनुसार मैं आपसे हटकर यानी बचकर 
चला हूँ, ऐसा न करूँ तो मैं लोकका हित न करके अहित करनेवाला 
ठहरूँ | छोकमें भी ऐसा कहा है कि-'जैसा देश बेंसा वेष इस 
न्यायसे भी मैंने उचित ही किया हैं, अनुचित नहीं किया हैं। आप 
तो सबके गुरु स्वज्ञ हैं ही, तब आपसे अधिक कया कहूँ; आप 
.. सब जानते ही है । 
| चाण्डाल्रूप भगवान्‌ विश्वनाथ इतना छुनकर एवं प्रसन्न 
होकर आचार्य श्रीशेंकरके प्रति "आपका मत प्रामाणिक एव श्रद्वेय 
होगा” ऐसा कहकर अचर्य होगये | 
._॥| इति मनीषा-पन्नक ॥ 


* अब (2्र----ा 


। १३१७ 
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विश्वनाथ-ग्रन्थमाला 


मोह-सुहूर 

मृढ़! जहीहि धनागमद॒ष्णां, कुर सदृुद्धि मनसि वितृष्णाम। 
यज्ञमसे . निज्कमोंपासं क्रित्त॑ तेल बविनोदय ,. चित्तम्‌॥१॥ 
हे मूढ़ ! . धन-प्राप्तिकी तृष्णाकों छोड़ दे, मनमें संतोष रख 
और सदूबुधिको धारण कर, तेरे करके अनुसार न्यायसे तुझे जो 
कुछ धन. प्राप्त हो, उससे ही चित्तको शान्त कर स्वदा प्राप्त हो 

यानी यदच्छालाम संतुष्ट होकर सबंदा प्रसन्न रहा कर । 

अर्थमनर्थ भावय नित्य, नास्ति ततः खुखलेशः सत्यम्‌। 
पुत्रादपि घनभाजां भीतिः, सर्वत्रेषा कथिता नीतिः ॥ २॥ 
ख्री, पुत्र, धन, मकान आदि पेंदार्थ राग द्वष आदि महां 
अनर्थ करनेवाले हैं, ऐसी तू निरन्तर भावना कियाकर | उन पदायोपे 
तनिक भी सुख नहीं हो सक्ता है, ऐसा त्‌ निश्चय रूपसे सम, 
यानी उनमें तू सुखबुद्धिका परिव्माग कर | धनवालोंको, वंदमारः 
ल्‍ गुण्डोंकी तो बात ही क्या किन्तु अपने पुत्रसे भी भय ज दा 
है, ऐसा नियम सब जगह पाया जाता है। और बिवेकी ४2२ 
कहते भी हैं | ' ४० 

। ८ 
मा कुछ धनजनयौवनगरव, हरति निमेषात्कालः सम | सा. 
मायामयमिद्मखिलं हिल्वा, बरह्मपदं अविशाश बिरदिता 
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-भमच्छुडराचायबिरचितस्तोबसंग्रह_ 


पे है मूल ! धनका, ज्री पृत्र आदि खजनोंका, एवं: जुवानीका 
| गत मतकर | याद रख, इन सत्रको एकही क्षणमें कालंदवता न्ट 
कर दता हे, मायामय इस नामरूपात्मक मिथ्या जगतकों छोड़ 
: दे। सदूयुरुके द्वारा अह्मखरूप आत्माको जानकर उसमें ही शीतघ्र 
| प्रवेश कर, यानी अनात्मचिन्तनको छोड़कर एकमात्र आत्मतत्वका 
ही निरन्तर चिन्तन कर । . 23233 
नलिनीद्लगतजलवत्तरलं, तछ्लोब्रममतिशयचपलम्‌ 
क्षणमपि सज्लनलंगतिरेका, भवति भवारणबतरणे नौका ॥ ४ ॥ 
कमल-पत्रंक ऊपर रहे हुए जलके समान यह जीवन अल्लन्त 
ही चंचल है, क्षणिक हैं यानी जीवनके एकक्षणका भी विश्वास । 
नहीं किया जा सकता। अतः इस क्षणिक असार जीवनमें सत्संगति 
ही सार है, एक क्षणमात्रकी सजन बिरक्तः विद्वानोंकी संगति भी 
संसाररूपी सागरके तरनेको नौकारूप है । 
यावज्ञननं॑ तावन्मरणं, तावज्जननी जठरे शयनम। 
इति संसारे रुफुटतरदोषे, कथमित्र मानव ! तत्र संतोषः ॥ ५. ॥ 
जबतक जन्मना हैं, तबतक मरना है, यानी मरनेके लिये 
ही जन्म लिया जाता है ओर तबतक माताके गा उदरमें सोना 
भी पड़ता है। इस प्रकार प्रलक्ष दोषवाले महाअनर्थरूप असार संसार 
ः मं हे मूर्ख मलुष्य ! तुझको कैंसे सन्तोष हो रहा है, अथात्‌ त्‌्इस 
ः संसारसे सन्तुष्ट होकर उसमें ही क्यों आसक्त बना उठा है । 


ह पक ५ ०] 
(७-0. 387608/7५80  |४॥॥ ०गाज0, एिंधा।268 0५ 85760 


, विश्वनाथ-प्रन्थमाला 
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काम क्रोध॑ मोह लोभ॑, त्यक्त्वा5त्मानं भावय को5हम्‌ । 
आत्मशानविहीना सूढास्ते पच्यन्ते नरकनियूढाः॥६॥ 
काम, क्रोध, छोम एवं मोहका परित्यागकर 'मैं कौन हूँ! इस 
प्रकार आत्माकी खोजकर, याद रख कि-आत्मज्ञानसे रहित मूढ़ 
मनुष्य घोर नरकमें सर्बदा पच-पचकर महादु:खी होते रहते हैं। 
सुस्मंद््‌रितरुसूलनिवासः, शय्या भूतलमजिनं बासः । 
सर्वपरिभ्रहभोगत्यागः, कस्य सुख न करोति बिरागः ॥ छ॥ _ 
एकान्त देंवमन्दिरमें या वृक्षेके मूलमे निवास करना, पृथ्वी 
को शस्या बनाना एवं मृगचर्मकों वल्ध वनाकर पहिनना ओर बरी, 
पुत्र, धन, मकान आदि सभी प्रकारके परिप्रहको छोड़ देना, तथा हृदय _ 
से भोग-बासनाका सर्वथा परित्याग करना, यही वैराग्यका सच्चा द 
खरूप है। ऐसा निर्मल वैराग्य किसको सुख नहीं देता, यानी सब. 
को सुख देता है, वेराग्य ही निमल सुखका सच्चा साधन है।.. 
शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौं, मा कुरू यत्नं विश्नहसंघो। 
भव समचित्तः सर्वत्र त्वं, वाब्छुस्यचिराद्यदि घिष्णुत्वम्‌ || 
यदि तू शीघ्र ही उस आनन्दनिधि परम निर्भय विष्णुपदर्का ।॒ 
प्राप्त करना चाहता है तो शात्र, मित्र, पुत्र एवं बन्धुवर्गंके : 
यानी संसारकी तमाम वस्तुओंके साथ विग्रहं यानी द्वेष एवं सं 
यानी राग-आसक्तिके लिये यत्ञ मत कर | सब जगह सभी बर्ुओ 
में समचित्तवाल हो, अर्थात्‌ सर्वत्र त्‌ एक आनन्दरूप चेतना 
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_्रीमच्चुहवराचाय॑विरचितस्तोबसंत्रह,. 


को ही देखाकर, जिससे बिष्णुपद प्राप्तिके लिये प्रतिबन्धक रागद्रप 


| होने ही न पांव । 

न्वयि सयि चान्यजेको विषप्णुव्यथ कुप्यसिसवंसहिष्णुः । 

,_ सर्वस्मित्रपि पश्यात्मानं, स्वतोत्सज भेदाज्ञानम्‌ ॥६॥ 
क्‍ तुझमें, मुझमें ओर अन्य सभी ही स्थानोंमें एवं तमाम वस्तुओं 
में एक ही सर्भव्यापक विष्णु विद्यमान है, ऐसा निश्चय कर | व्यथ् 
ही क्‍यों किसीसे नाराज होकर व्‌ क्रोध करता दे, तितिक्ष॒ वन | 
याद रख कि-विष्णुके सिवाय और कोई वस्तु है.ही नहीं, अतः 
सभी ही पदार्थोर्में एक विष्णुरूप आत्माको देखाकर, और सेब॑त्र भेद- 


रूपी अंविद्याको छोड़ दे | 
. प्राणायाम प्रत्याहारं नित्यानित्यत्रिवेकबिचारम | 
जाप्यसमेतसमाधिविधानं, कुर्वेबधानं महदतधानम्‌ ॥९१०॥ 
योगी ब्रह्मनिष्ठ गुरुओंके उपदेशानुसार वड़ी ही. सावधानीसे 
प्राणायाम एवं प्रत्याहारका: अभ्यास कर, और नित्यानित्य वस्तुका 


विवेक एवं सत्यासत्त्वका निरन्तर विचार कर और जाप्यसहित समाधि 
का विधान भी महाप्रयत्रसते सम्पादन कर | 


अषप्टकुलाचलसप्तसमुद्रा, _ ब्रह्मपुरंदरदिनिकररुद्रा:। 
न स्व नाहँ नायं लोकस्तद॒पि किम क्रियते शोकः ॥११॥ 
सबसे बड़े आठ कुचालक पर्वत, श्ारोदधि क्षीरोदधि: हा 

: सात समुद्र, ब्रह्मा इन्द्र सूय॑ रुद् आदि बड़े-बड़े ब्यता एवंत्‌ 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


और यह समस्त चतुर्दश भुवनरूपी छोक समुदाय भी नहीं रहेगा 
. एक गेज मर मिट जायगा, यानी यह तमाम दृश्य प्रपश्च क्षणभंगुर 
बविनाशी एवं मिथ्या है, तथापि हे मूढ़ ! किसके लिये तू शोक 
करता है, क्‍यों हाय-हायंकी होली हृदयमें मचाता रहता है, विचार 
कर शोकका अवसर ही कहाँ है | .. 

सुखतः क्रियते रामाभोगः, पश्चाउन्त शर्रीरे रोगः। 

यद्यपि लोक मरणं शरण, तद॒पि न सुश्चति पापाचरणम्‌॥१२॥ 
है मूढ-! प्रथम तो तू सुखबुद्धिसे बड़ी भारी उदण्डताके साथ 
निर्मयाद स्री-भोग करता है, और पीछे तेरे शरीरम बड़ा भारी रोग 


हो जाता है, इससे दुःखी होकर रोता है, चिछ्ाता हे ।हे मूर्ख ! 


यद्यव्रि तू जानता ह कि-इस. मरत्यछोकर्म अन्ततोगत्वा सबका मरण 


ही शरण है, मृत्युके विकराल पाशसे कोई नहीं बचने पाता, तथापि ... 


बड़ी ही ढुजाकी बात है कि-तू पापाचरणको छोड़ना नहीं चाहता | 
यावज्लीवों निव्रसति देहे, कुशलं तावत्यच्छति गेहे | 


गतबति ब्ायो देहापाये, भार्या बिभ्यति तस्मिन्काये ॥१३॥ «» 


. जबतक इस मल्मूत्नके पात्ररूपी देहमें जीवात्मा निवास 
करता है तबतक घरंवाले सम्बन्धी लोग इस, शरीरकी कुशल्ताको 
पूछते हैं, जब प्राणवायु इस शरीरसे निकल गया और यह शरीर 


मुरदा बन गया, तब इसे देखकर निरन्तर प्रेम करनेवाली लियाँ भी __ 


डर जाती है, उससे मुख सिकुड़ छेती है, एक क्षणके लिये भी 


ह 
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-मच्चुडराचायनिरचितस्तोतसंगह_ 
उसके पास बैठना नहीं चाहती । अतः हे मूख ! अभीसे ही व्‌. 
क्यों सावधान नहीं होता, इस तुच्छ शरीरस एवं इस शरीरके खार्थी . 
सम्बन्धियोंसे मोहममताको क्‍यों नहीं छोड़ता । आखिर जूते खाकर 
| छोड़ेगा तो अवश्य ही । 
..._ शुरुचरणास्वुजनि्भरमक्तः, संसारादचिराहूब मुक्तः । 
सेन्द्रियमानसनियमादेव द्व््यसि निजहदयस्थंदेवम्‌ ॥१४॥ 
श्रोत्रिय-बह्मनिष्ट सदूयुरुओंके चरणकमलोंका अनन्यंभक्त बन | 
बड़ी ही श्रद्धाके साथ उनके सदुपदेशोंकों ग्रहणकर शीघ्र ही इस 
असार-संसारके मोहममतामय वन्धनोंसे मुक्त होजा | विश्वास रख, 
इन्द्रिय एवं मनके संयमसे-एकाग्रतासे तू अपने हृदयमें साक्षीद्टारूप 
से रहनेवाले उस खग्रकाश सर्वात्मा भगवानका साक्षात्कार कर लेगा 


॥ इति मोह-मुद्गर ॥- 
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ब्रह्मज्ञानावलीमाला 
सकच्छुबणमात्रेण त्रह्मश्ानं यतो मबेत्‌ । 
ब्रह्मशानाबलीमाला सवंधां मोक्षसिद्धये ॥ १॥ 
जिसके एक वार श्रत्रणमात्रसे अधिकारीको ब्रह्मज्ञान होजाता 
है| ऐसी '्रह्मज्ञानावडीमाछाः सभी अधिकारियोंके मोक्ष-सिद्धिऋे 
लिये में आचाय शह्डुर बनाता हैं । 
अपत़ी5हमसज्ञोडहमलक्ली5ह पुनः पुनः । 
सच्चिदानन्द्रूपोडहहमहमेबाहमव्ययः ॥ २॥ 
'ैं असह् हूँ! 'में असच्न हूँ! “मैं असह्न हूँ! “मैं अव्यय हूं 
भी सच्िदानन्दख़रूप हूँ” ऐसी पवित्र भावना अधिकारियोंको बार- , 
बार करनी चाहिय | 
नित्यशुद्धविम्ुक्तो5ह॑ निराकारो5हमव्ययः । 
भूमानन्द्खरूपो5हमहमेतब्राहमव्ययः ॥. हे. ॥ 
में नित्य हूँ! 'में जुद्ध हैँ” 'मैं विमुक्त हूँ! 'में निराकार है. _ 
'में अव्यय हूँ? 'में भूमानन्दखरूप हूँ” "में अब्यय हूँ ह 
नित्यो5हं निरवद्यो5ःह॑ निराकारो5हमच्युतः । 
परमानन्दरूपोःहमहमेवाहमब्ययः ॥ ४ ॥ 
_ ०७-0०. 3878979/80 /8॥॥ १७७००. जिंधां2608 0५ 8७5६॥60०॥ 


_श्रीमच्छुड्राचायब्रिरचितस्तोत्रसंग्रह 


क्‍ में नित्य हूं, सकल अविद्यादि दोष रहित हूँ, निराकार ्े 
अच्युत हूं, में परम आनन्दखरूप हूँ, अब्यय हूँ। 

शुद्धचेतन्यरूपो5्हमात्मारामोःहमेव च | 

अखरडानन्द्रूपोःहमहमेवाहमव्ययः ॥ ५ ॥ 


मैं शुद्ध चेतन्यखरूप हूँ, मैं आत्माराम हूँ, मैं अखण्डानन्द- 
खरूप हूँ, में अव्यय हूँ । 


प्रत्यक्च्ैतन्यरूपो5हं शान्तो5हं प्रकतेः परः । । 
शाश्वतानन्द्रूपोडहहमहमेवाहमव्ययः ॥ ६ ॥ ' 
मैं प्रत्यक्‌ चेतन्‍्यखरूप हूँ, ग्रकृतिसे पर हूँ, शान्त हूँ, 
अचल अखण्डआनन्दखरूप हूँ, अब्यय हूँ | 
तत्त्वातीतः परात्मा5हं मध्यातीतः परः शिवः । 
मायातीतः परं॑ ज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥ ७॥ 
जो चतुर्विशतितत्तोंसे अतीत परमात्मा है-सो मैं हूँ, 
जो संसारके मध्यसें अतीत है एवं संसारका मूल कारण माया _ 
से भी अतीत, खयंज्योति, सबसे श्रेष्ठ कल्याणखरूप अव्ययतत्त्व 
है-सो में हूँ । 
नानारूपव्यतीतो5६ चिदाकारो 5हमच्युतः । 
सुखरूपसखरूपो 5हमहमेव्रांहमव्ययः ॥ ८ ॥ 
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१० 


_विश्वनाथ-भन्थमाला द 
में अनेक रूपसे रहित एक-अद्॒यखरूप हूँ, चैतन्यखरूप 
अच्युत हैँ, विशुद्ध एकरस छसुखरूप हू अव्यय-अविनाशी हूँ | 
मायातत्कारयदेहादि, मम न[स्त्येत सबंदा । 
खप्रकाशैकरूपो 5हमहमेवाहमव्ययः ।। & ॥ 
माया और मायाका कार्य देहादि ग्रपश्च, मुझ विश्युद्धखरूपमें 
तीन काल्में भी नहीं है, मैं एकमात्र सदा खयं प्रकाशखरूप हूँ, 
अव्यय-अविकारी हूँ । 
गुणत्रयव्यतीतो 5५६ ब्ह्मादीनां च साचयहम । । 
अनन्तानन्द्रूपो :हमहमेवाहमव्ययः ॥ “०॥ :“ु 
मैं तीन गुणोंसे रहित हूँ , त्रह्मादि देवोंका भी साक्षी-द्रष्टा हूँ, 
अनन्त-आनन्दखरूप अब्यय हूँ । 
अन्‍्तर्यामिखरूपो 5६ कूटस्थः सबेगो 5 स्म्यहम्‌। 
परमात्मखरूपो5हमहमेबाहमब्ययः ॥ ११ ॥ |, 
मैं अन्तर्यामीखरूप हूँ, कूटस्थ हूँ, संवब्यापक हूँ , परमात्म- 
खरूप अव्यय-अविनाशी हूँ । 
निष्कलो5हं निष्किियो 5६ सर्वात्माद्यः सनातनः । | 
अपरोक्षखरूपो ;हमहमेवाहमव्ययः ॥ १२ ॥ - थ 
मैं घोडशकलाओंसे रहित हूँ , क्रियासे रहित हूँ , सर्वका ः 
आत्मा हूँ, सबका मूल कारण सनातन-तत्त हूँ, अपरोक्षखरूप 
अव्यय-अविनाशी हूँ | ! 


कं 


० 2705 
3०९: 
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न्ध्र्ज्ड 
88 - ५ | के 


बल एक 


ओऔरीमच्छुज्रराचायविरचितस्तोत्रसंग्रह_ 


">> बं#ं#>->9:::. जाल न मनन मय जा सस 


बंदादिसाक्षिरूपोहहमचलो5हं सनातनः 
*५] 

सवसाक्षिस्चरूपोहहमहमेबाहमव्ययः ॥१३॥ 
में सुख-दुःखादि यावत्‌ इन्द्वोंका साक्षी हैँ , अचछ हैँ , सना- 
तन हूँ , सबका साक्षी अव्यय-अविनाशी हूँ । 
प्रशानघन एचाहं विज्ञानघन एव च। 
अकताहमभोक्ताहमहमेवाहमव्ययः ॥ १७४ ॥ 
| में अज्ञानधन हूँ , विज्ञानघन हूँ , अकता हूँ, अभोक्ता हूँ 
| अव्यय-अविनाशी हूँ 

निराधारखरूपो 5हं सर्वांधारोषहमेव च। 

आप्तकामस्वरूपो5हमहमेचाहमव्ययः ॥ १५ ॥ 

मैं ख़यं निराधार खरूप हूँ यानी मेरा कोई भी आधार नहीं 

है, तथापि मैं सबका आधार-अधिष्ठान हैँ आप्तकाम-पूर्णतृत्ततरूप 
अव्यय-अबिनाशी हँ। 5 
तापत्रयविनिसुक्तो देहत्रयव्रिलक्षणः । 

अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेबाहमव्ययः ॥ १६ ॥ 

मैं आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदेबिक ये तीन तापोंसे 

ः विमुक्त हूँ, स्थूल-सूक्ष्म एवं कारण ये तीन देहोंसे विलक्षण- 
असन्न. हूं, जाग्नतर-खप्त एवं सुषुप्ति ये तीन अबस्थाओंका साक्षी 
जन्‍्यय-अबिनाशी हूँ | 
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विश्वनाथ-पन्थमाला - 
“ इग्दश्यौ द्लौ पदार्थों स्तः परस्परविलक्षणी । 
दग्ब्रह्म दृश्यं मातरि, संबंबेदान्तडिरिडिमः ॥ १७ ॥ 
विश्व इक एवं इइ्य यानी जंड और चेतन ये दो पदार्थ हैं, 


थे दोनों परस्पर विरक्षण हैं, यानी एक चेतन पदार्थ सत्य एवं " 


सर्वाधिष्ठान है और जडपदार्थ मिथ्या एवं अध्यस्त है | इकूपदार्थको 
ब्रह्म कहते हैं. और दृश्यकों माया कहते हैं, यही तमाम उपनिषद्ों 
'का डिण्डिम-घोष है | 

ः आह साक्षीति यो विद्याद्धिविच्यैवं पुनः पुनः । 


स एव मुक्तः स विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ श८ ॥ 


मैं साक्षी हूँ साक्ष्य देहादि नहीं हूँ इस प्रकार जो देहादि- 
प्रपश्नस अपने शुद्ध खरूपको प्ृथकू-असन्न जानता है, एवं खख- 


रूपका वारम्बार चिन्तन करता है | वही मुक्त है एंव विद्यान्‌ है, . 


ऐसा वेदान्तका निर्दोष डिण्डिम-घोष है | 
घटकुड्यादिक सर्व सत्तिकामात्रमेव च | ' 
तद्दढ्ह्म जगत्सव॑मिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १& ॥ 
जैसे घट-कुब्य (.दिवाल ) आदि सब कुछ म्ृत्तिका खख्प 


है, तढ़त्‌ यह दृश्यमान सर्व जगत ब्ह्मखरूप है; क्योंकि कारणसे . 


कार्य प्रथर नहीं होता है | इसलिये अधिकारी-साधकको चाहिये _ 


कि-वह नामरूपात्मक तुच्छ भावनाको छोड़कर त्रह्ममयी उदार-्भावना 
का निरन्तर अभ्यास करता रहे | 
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-औमच्चुकुराचायविराचितस्तोचरसंग्रह_ ! ततोचरसंग्रह 
श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः । 
अनेन वेचं सच्छाल्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २० ॥ 


एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, यह तमाम दृश्यमान नामरूपात्मक 
जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, बह्ससे प्रथक्‌ नहीं है, यही - 
| सच्छाञ्लोका पवित्र जानने योग्य सच्चा सिद्धान्त है एवं यही सर्व 
| उपनिषदोंका डिण्डिम-धोष है | 


॥ इति ब्रह्मज्ञानावलीमाला ॥ 


््य्यन--04ुजदा-2--- 


विज्ञान-नोका 


( भ्रुजज्जप्रयात छन्द ) 
तपोयज्ञदानादिशिः शुद्धचुद्धि 
बिंरक्तो उपादौ पदे तुच्छब॒दृध्या | 
परित्यज्य सब यदाप्तोति तर्वं, 
पर ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ १॥ 
तप, यज्ञ, दान आदि शुभकमसे जिसका अन्तःकरण मर- 
हित श॒द्ध हुआ है, सांसारिक इश्से जो सर्वोत्तम है, ऐसे राजा- 
ग्राद्‌ आदिके ऐश्वसे भी जो सुत यानी ऐसे ऐश्रयेमें 
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१७९ 


विश्वताथ-ग्रन्थमाला 


द भी जिसकी तुच्छ-बुद्धि हे। ऐसा अधिकारी-मुमुक्षु, देहादि अनात्म- 
बाका परित्यागकर जिस तत्त्वकों प्राप्तकर छेता हैं, वह पर्रह्म 
निद्य-तत्त्व में ही हू । 
दयालु गुरु ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्त, 
समाराध्य भकक्‍्त्या विचाय खरूपम्‌। 
यदाप्नोति तत्त्वं निद्ध्यास्य विद्वान: 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ २॥ ः 
दयाल, ब्रह्मनिष्ठ, प्रशान्त सद्गुरुकी भक्तिपूवंक अच्छी प्रकार ः 
से आराधना करके शुद्ध स्वरूपका विचारकर एव निदिध्यासन ; 
करके जिस शुद्ध-तत्त्वको विद्वान प्राप्त होता, है, वह पर्रह्म निल्ल- . 


तत्त में ही हूँ । 
यदानन्द्रूपं प्रकाशस्व॒रूप॑ , . 
निरस्तप्रपचञ्च परिच्छेद्शल्यम । . 

अहं ब्रह्मवृत््यैकगम्यं तुरीय॑, मे 

; 


पर ब्रह्म नित्य॑ तदेवाहमस्मि ॥ रे | _ 

जो विज्लुद्ध-अखण्ड आनन्दस्वरूप है, स्वयंप्रकाश ज्ञानखडप 
है, नामरूपात्मक हैतप्रपन्नका जिसमें अत्यन्तामाव हैं, जो देंश कार्ट _ 
बस्तुकृत परिच्छेदसे रहित है, यानी जो सवन्यापक त्रिकालाबाध्य ४ 
सबोत्म बस्तु है, 'अहं ब््मास्ि! मैं ब्रह्म हूँ, इस महावाक्यतन' 
अखण्ड बह्माकार वृत्तिस जो जानने योग्य है, एवं जो जाग्रत्‌ आदि 


(७-0. 376 ५8व |/६॥ (५0॥8९०॥०॥7. 00260 0५ 65780 
श्‌षु० ; 


श्रीमच्छुह्गराचार्यचिरचितस्तोत्रसंत्रह | 


तीनों अवस्थाओंका साक्षी-द्रष्ट चेतनतत्त्त है, वह परत्नह्म नित्य- 
तक्त्व में 
यद्शञानतो भाति विश्व समस्तं, 
विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे। 
मनोचागतीतं विशुद्धं चिमुक्त, 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥४॥ 
४ जिस परत्रह्म-तत्तके अज्ञानसे, यानी अघटघटनापटीयसी 
| अनिर्वचनीय मायाशक्तिसे यह नामरूपात्मकः समस्त द्वैतग्रपन् 
| भासता है, जिस ब्रह्मात्मसरूपके साक्षात्कारसे यह द्वैतप्रपश्न 
अज्ञान सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, जो तत्त्व मन-वाणीका 
| अगोचर यानी अबिषय है, अल्वन्त झुद्ध एवं नित्य-मुक्त है, वह 
| पख्रह्म निद्मतत्त में ही हूँ । 
निषेधे छृते नेतिनेतीति बाक्‍्येः, 
समाधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम। 
अनस्थात्रयातीतमेक॑ तुरीयम्‌, 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ५ ॥ 


|. 'नेति' 'निति! यह नहीं, यह नहीं, अर्थात्‌ जो मूर्त नहीं 
॥ है एवं अमूत भी नहीं है, इस ग्रकारके श्रुतिवाक्योंसे जिसमें तमाम 
। हैतप्रपश्चका निषेध करनेपर, जो परिपृूण अखण्ड आनन्दात्म- 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 
स्वरूप निर्विकल्प समाधिम स्थित योगियोंको साक्षात्‌ श्रकाशता है, 


जो तीनों अवस्थाओंसे अतीत, तुरीय-साक्षी है, वही निद्यतत्त्व 


परनह्म मैं हूँ । 
यदानन्द्लेशे: समानन्दि विश्व, 
. यदाभाति सच्चे तंदाभाति सर्वम्‌। 


यदालोचने रूपमन्यत्समस्तं, 
परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥६॥ 


जिस ग्रशान्त आनन्द-महासागरके थोड़ेसे आनन्दकों लेकर 
यह समस्त विश्व कामादिजन्य तुच्छ आनन्दवाल्ा होता है, देहादि 
अनात्मवर्गमें जब जिसकी सत्ता-स्फूति आती है, तब ही सब सत्ता 


स्कृर्ति से दिखाई देते हैं । अन्य समस्त रूप, जिसके अखण्ड ज्ञान- 


रूपी नेत्रसे भासित होते हैं, वही नित्यतत्त्व परब्रह्म मैं ही हूँ । .. 
शिवं संगहीनं॑ यदोकारगम्यम्‌ | 
निराकास्मत्युज्ज्वलं सृत्युहदीनम 
परं॑ ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ ७ ॥ 
जो अनन्त (अन्त रहित ) विभु ( व्यापक ) सर्वका 
कारण, चेष्टा रहित शिव ( कल्याण ) सरूप, असंग-निर्लेप है, जो 


०00 08 -॥ ० -॥॥| (८ ०॥ ४०१ ६:३९०४॥०॥. ंता260 0५ 658760॥ 
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>भ्रीमच्छुह्रराचाय बिरचितस्तोत्रसंग्रह 
 3“कारकी उपासनासे जानने योग्य हैं, जो निराकार अल्यन्त झुद्ध 
. स्त्रयंप्रकाश मृत्यु रहित हैं| वह परत्रह्म नित्यतत्त् में ही हूँ । 


यदानन्द्सिन्धों निमग्नः पुमान्स्था-- 
द्विद्याविलासः समस्तः प्रपश्चः । 
तदा न स्फुरत्यद्सुतं यत्निमित्तं,: 
परं ब्रह्म नित्यं तदेबाहमस्मि ॥ ८ ॥ 
जब अधिकारी ( साधनचतुष्टय सम्पन्न ) मनुष्य, अखण्डा- 
नन्‍्द महासागररूप स्वस्वरूपमें निमम्न यानी तल्लीन होता है, तब: 
अविद्यासे ही जिसका भान होता है, ऐसा समस्त ग्रपञ्च उस तीन 
कालमें भी नहीं भासता है, इस प्रकार जिसके ज्ञानका प्रभाव. 
आश्चर्ययुक्त है, वही परत्रह्म निद्य-तत्त में हूँ । 


स्वरूपाछुसंधानरूपां स्तुति य$, 
पठेदाद्राहक्तिभावों मलुष्यः । 
श्णोतीह वा नित्यमुय्युक्तचित्तो, 
भवेद्विष्णुरन्रेच वेद्प्रमाणात्‌ ॥ & ॥ 
स्वस्वरूपका .अनुसंघान रूप इस स्तुतिको जो मनुष्य, आदर 
. पूरक पूर्ण भक्ति-भावसे पढ़ता है, अथवा दत्तचित्त होकर जो 
| प्रतिदिन सुनता है, वह वेदके स्वतःनिर्दोष प्रमाणसे यहाँ ही जीविता- 
| वस्थामें ही विष्णुख्वरूप होजाता है । द 


(९-0. 3647५8व9ा |०॥॥ ण्यद्क (धा260 0५ 6७०॥60॥ 
के 


विश्वनाथ-मप्रन्थमाला 
विज्ञाननावं परियगृह्य कश्मि,- त्तरेय्दशानमयं भवाव्धिस्‌। 


ज्ञानासिना योहि विच्छिद्य तृष्णां, विष्णोः पद याति स एच घन्य:॥ 
( उपजाति बृत्तम्‌ ) 


जो विज्ञानरूपी नौकाको ग्रहण करके, ज्ञानरूपी तल्बारसे 
तृष्णाकों काटकर अज्ञानरूपी संसारसमुद्र तर जाता है और 
विष्णुके परम-पदको प्राप्त करता है, वही धन्य है । 


॥ इति विज्ञान-नौका ॥ 


ल्नतस्म90-श--७-+-- * 


बेदिक शाल्तिपाठ 


३० शं नो मित्रः शं वरुणः | शं नो भवत्वर्यमा | शं न इन्द्रो 
चहस्पतिः | शं नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो । 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म चरद्ष्यामि | ऋत॑ _ 
बदिष्यामि | सत्यं वद्ष्यामि। तनन्‍्मामचतु | तद्धक्तारमत्रतु । 
अबतु माम्‌ | अवतु वक्तारम्‌॥ 3 शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥१॥ 

( यजुबेंद-तैत्ति० १३१ ) ,.. 


० 2 मित्र ( दिवसके अभिमानी देवता सूर्य-भगवान्‌ ) हमारे 
. लिये सुख देनेवाला होवे | वरुण ( रात्रिके अमिमानी देवता या 
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_ओमच्छुहराचायबिरंचितस्तोत्रसंग्रह 


' जल्के अधिष्ठातृ देवता ) हमारे लिये सुख देनेवाला होवे | अर्यमा 
( पितरोंका अधिष्ठातू देवता ) हमारे छिये सुख देनेवाला होवे। 
इन्द्र ( हाथ और बलका देवता देवराज ) हमारे लिये सुख देने- 
वाला होवे | बृहस्पति ( बाणी और बुद्धिका देवता ) हमारे लिये 
सुख देनेवाला होवे | तिस्तीर्णपाद वाल्या विष्णु भगवान्‌ हमारे लिये 
सुख देवेवाला होवे | ब्रह्मके लिये नमस्कार है । हे वायो ! आपको 
नमस्कार है | आप ही ग्रत्यक्ष ब्रह्म हैं । आपको ही में प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कहूँगा | यथाथ कहूँगा | सत्य कहूँगा | वह ब्रह्म मेरी रक्षा कर | वह 
बेदवक्ता आचार्यकी रक्षा करे | मेरी रक्षा करे। आचार्य की रक्षा करे | 
३» शान्ति: शान्ति: शान्तिः, यानी आध्यात्मिक आधिमौतिक एवं 
आधिदेबिक ये तीन तापोंकी निवृत्ति हो॥ 

3० सह नावचतु । सह नौ भुनक्त । सह बीय॑ करवावहे। 
तेजस्थिनावधीतमस्तु मा विछ्विषाबहे ॥ ४“ शान्तिः शान्ति 
शान्ति: ॥ २॥ 

( यजुर्चेद-तेत्ति० २१॥ १ ) 
3» बह प्रसिद्ध परमेश्वर हम शिष्य और आचार्य दोनोंकी रक्षा 
करे । वह प्रसिद्ध परमेश्वर हम दोनोंको विद्याके फछका भोग करावे | 
: हम दोनों मिलकर वीये यानी विद्याकी प्राप्तिके लिये सामर्थ्य ग्राप्त करें| 
. हम दोनोंका पढ़ा हुआ तेजखी होवे, हम दोनों परस्पर विद्वेष न 
जल क्रें | ३४ गान्ति: गन्तिः न्तः पान्तिः ||, 06260 ७५ ०७६॥७०॥ 
५ श्णण 


विश्वनाथ-भ्न्थमाला 
3० यश्छुन्द्सामषभो विश्वरूपः । छुन्दोस्यो 5ध्यस्ततासंचभूच । 
स मेन्द्रो मेघया स्पृरणोतु। अमुतस्य देव धारणा भूयासम्‌ । शरीर 
मे विचषणम । जिह्ा मे मघुमत्तमा | कर्णांभ्यां भूरि विश्वनम । 
ब्राह्मण कोशो एसि मेधया पिहितः । श्रुत॑ं मे गोपाय ॥ ३० शान्ति 
_शान्ति- शान्तिः ॥ हे ॥ 


( यजुवेद-तैत्ति० १४।१ ) 


३४» जो 3“कार वैदिक-छन्दोंमे श्रेष्ठ है,, सवरूप है, अमृत- 
चदोंसे अधिक ( आराधनीय ) हुआ हैं । वह 3“काररूप इन्द्र 
भगवान्‌ मुझको बुद्धिकी सूक्ष्मता एकाग्रता एवं निर्मछ्तारूपी सामथ्य 
देवे | हे देव! में अमृत ( पस्ह्म ) का धारण करनेवाल्ा होऊँ। 
मेरा शरीर रोग-रहित स्वस्थ रहे । मेरी जिह्ला मधुरभाषिणी हो, कानों 
से मैं बहुत सुनूँ। आप ( ३“कार ) ब्रह्मके कोश हैं यानी आपकी 
आराधनासे ही ब्रह्म प्रकट होता है, इसलियि आपके भीतर ब्रह्म 
छिपा हैं | छोकिक बुद्धिसि आप ढके हुए हैं । जो कुछ मैंने सुना 
है, उसकी रक्षा कीजिये । 3“शान्तिः शान्ति: शान्ति ॥ 


३3० अहं वृक्षस्य रेरिव । कीतिः पृष्ठ गिरेरित्र । ऊध्वपविज्ो 
व्राजिनीव स्व्मतमस्मि। द्रविणं सबचसम्‌ | सुमेधा अम॒तोउक्तितः । 
इति जिशज्ञोबंदान॒बचनम्‌।॥ 3“शान्तिः शान्तिः. शान्तिः ॥४॥ 


(ययुवेंद तैत्तिन १। १० । १) , 


(७-0. 38762/7५84 ४१ ७६९००ा. 09280 0५ 6७४760॥ 


भ्रीमच्छुड्डराचाय गिरचितस्तो चरसंग्रह 


33++-+ -+ के ७--+ कफ» आराम आर 


3“ में ससाररूप बृक्षका काटनवाल् हूँ । मेरी कीर्ति (महिमा) 
पवतरक शिखरक समान अत्युन्नत है। में सूर्यक्रे समान अत्यन्त 
पवित्र और जुद्ध अमृत हूँ । प्रकाश सहित बल हूँ । सुन्दर-विश्वुद्ध 
बुद्धिवाल्ल, अमृत और नाशरहिंत हूँ | ये बचन, वेदके. जाननेके 
पश्चात्‌ त्रिशकुके कहे हुए हैं | 3“शान्तिः शान्ति: शान्ति: || 


३० पूरणमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णास्यूर्णमुद्च्यते । 
यूणस्य पूर्णमादाय 'पूर्णमेवराचशिष्यते ॥ 
3“शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ ५. ॥ 


( यजुर्वेद ईश० बृहदारण्यक ) 


३» वह पूण्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण निकलता है, पूर्णसे 
पूण लेकर पूण ही परिशिष्ट रहता है। ३“शातिः शान्ति: शान्ति: || 
३० आप्यायन्तु भमाज्ञानि बाक्‌ प्राणभ्क्षुः श्रोत्रमथो बलमि- 
न्दरियाणि च। सर्वांणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा 
मा ब्रह्म निराकरोद्नियकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मांस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 3“शान्तिः 
. शान्तिः शान्तिः ॥ ६ ॥ 
( सामवेद केन-छान्दोग्य ) - 
/ 3 मेरे अंग वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और सब इन्द्रियाँ 
. बंद्धिको प्राप्त हों | सब ब्रह्मरूप उपनिषद्‌ हैं | मैं ब्रह्मका तिरस्कार 
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विश्वनाथ-प्रन्थमाला 


न करूँ, यानी त्रह्मसे मैं विमुख न होऊँ । ब्रह्म मेरा तिरस्कार 
न॑ करे, यानी हम दोनोंका परस्पर विश्ुद्ध श्रेम हो। ब्द्मात्मामें 
निरन्तर ग्रेम करनेवाले महापुरुषोंमें ण्वे उपनिषदों ९ वेदान्तों ) में 
प्रद्यात जो शम दमादि धर्म हैं, वे मुझमें होगें । 3“शान्ति: 
शान्ति: शान्ति: ॥ 


४» बाड़, में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमावि- 
राबीम एथि | वेद्स्य म आणीखः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाथीते- 
नाहोरात्रात्संद्धाम्य॒तं बद्ष्यामि। सत्यं बद्ष्यामि। तन्‍्मामचतु। 
तद्दक्तारमवतु । अबतु माम्‌ । अवतु वक्तारमचतु चक्तार्म्‌ ॥ ** 
शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ ७ ॥ 

( ऋग्वेद ऐतरेय ) 


मेरी बाणी मनमें प्रतिष्ठित हो, मेरा मन वाणीमें प्रतिष्ठित हो | 

हे सप्रकाश प्रकाश ब्रह्म चैतन्यात्मन्‌ ! अविया दूर करनेके लिये 

आप मुझमें प्रकट हो जाइये | बेदका यथार्थ तत्त्व मेरे लिये छाइये | 

मेरा सुना हुआ मुझे न छोड़े । इस पढ़े हुएको मैं दिन-रात धारण 

करूँ । परमार्थमें सत्य बोढूँ , व्यवहारम भी सत्य बोर । वह तह 

मेरी रक्षा करें, वह आचार्यकी रक्षा करे, रक्षा करे मेरी । रक्षा करे 
आचायकी, रक्षा कर आचार्यकी | ३*शान्तिः शान्ति: शान्ति ॥ 
<“भद्र नो अपिवातय मनः ॥ <*» शास्तिः शान्तिः शान्तिः ॥म।| 


0८०-0. है ॥ ९(८॥॥॥| ८ ७॥| ५०५06॥0०॥०- 00260 0५ 658760 


$; 


| न्की 


नि मय हे 8 

हू 

3» हमारा कल्याण हो, मन पवित्र कीजिये। 3*शान्ति: शान्ति: 
ऐ शान्ति: ॥ 


|... 3० भद्रं करण मिः श्ट्णुयास देवा भद्वं पश्येमाक्तभियजत्राः। 
: स्थिरेरज्ञस्तुष्टुवां. सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः। स्स्ति 
. न इन्द्रो वृद्धअ्रव । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा । स्वस्ति नस्तात्यों .. 
अरिश्नेमिः । खस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ ** शान्तिः शान्तिः _ 

शान्तिः ॥ & ॥ 


( अथववेद प्रश्न० ) 


हे देवो ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें | ध्यान करने- 
वाले हम नेत्रोंसे कल्याणरूप देखें | स्थिर, हस्तपादादि अद्लोंके 
द्वारा सूक्ष्म रहस्यवाली श्रतियोंसे उस परत्रह्म-परमात्माकी स्तुति करें | 
हे देवो.! आयुभर हम कल्याणरूप शिवको ही धारण करें। महान 
कीर्तिवाल्य इन्द्र हमको आनन्द देबे | समस्त विश्वका जाननवाला सूर्य 
हमको आनन्द देंवे | अग्रतिहतगतिवाढ्य गरुड़ हमको आनन्द देवे | 
बृहस्पति हमको आनन्द देवे | 3»शान्ति: शान्ति: शान्तिः || 


४“ थो बह्माणं विद्धाति पूष यो बै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै। 
॥ तं ह देगमात्मवुद्धिप्रकाशं मुझुछुओं शरणमहं प्रपये ॥ ३» शान्ति 
॥  शाल्तिः शान्तिः ॥ १० ॥ 

ह ( यजुर्वेद श्वेता ० ६।१८ ) 
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री 


जो 


विश्वनाथ-अन्थमाला 
_.: 3» जो पररंत्ह्म परमात्मा पूर्वमें ही आद्यशरीरी ब्रह्माको धारण 
“करता है । ओर जो उसके लिये बेदोंको प्रकाशित करता है। 
ई आत्म-बुद्धिके प्रकाशक उस प्रसिद्ध देवकी शरणम में मुम्ुक्षु जाता 
हूँ । 3*शान्तिः शान्ति: शान्ति: || * 


6 ०« 


-॥ इति वैदिक शान्तिपाठ ॥ 
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